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गांधी जी हमेशा ध्यक्तिगत सुत्ति और पाप की भाषा में सोचते हैं । 
यह समाज या सामाजिक ढाँचे को बदुकना नहीं चाहते, वह तो ध्यक्तियों 
में से पाप की भावनाओं को नष्ठ कर देना चाहते हैं। वह जो सुधार 
करना चाहते हैं, वह है व्यक्तितत सुधार, जिसका भतल्लघ है इन्द्रियों पर 
ओर उनकी “'पापसभी” दृष्छाओं प्र विजय प्राप्त करना । फासिज्स पर 
किसने वाद्बे एक योग्य रोमन केथोलषिक ने।आज्ादी की जो परिभाषा की 
है, शायद्‌ गांधी जी उससे सहमत होंगे। उनकी परिसाषा यह है, 
आज्ञादी पाप के जनधन से छुटकारा पाने के अतिरिक्त और छुंछ नहीं है ।* 
दो सौ वर्ष पढले लंदत के विशप ने जो शब्द लिखे थे, उससे ग्रह कितनी 
मिलती-जकती है ! वे शब्द थे, 'ईसाई धर्म जो ज्ञाजादी देता है, वह है 
पाप और शैतान के बन्धरनों श्र मलुष्यों की चुरी कामनाओं, वासनाओं 
और असाधारण इच्छाओं के जाज्ष से मुक्ति ।? 
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अगर पक बार इस इष्दिकोश को समझ लिया जाए तो स्त्री-पुरुष के 
सहवास के बारे में गांधी जी का जो रुख है, वह भी छुछ समझ में 
था सकता है | उनकी राय में “जब सन्तान को इच्छा न दो तब स्त्री पुरुष 
का आपस में सहवास करना पाप है! और 'संतति-निम्नद के कृत्रिम 
साधनों को काम में लाने का परिणाम नपुंसकता आर स्नायुविक दास 
होता है...अपने कार्सों के परिणामों से बचने की कोशिश करना ग़ल्लत 
और पापमय है । यह झुरा है कि पदल्े तो ज्ञरूरत से ज्यादा पेट भर जों 
ओर फिर कोई टानिक या दूसरी दवा लेकर उसके नतीजों से बचने की 
कोशिश करें । यह तो और भी छुरा है कि कोई शख्स पहले तो अपने 
घाशविक मनोविकारों को तृत्त करे और फिर उसके परियाप्रों से बचे !' 

व्यक्तिगत रूप से सें गांधी जी के इस रुख को विल्कुछ अस्वाभाषिक 
और भयावह पाता हूँ और गांधो ज्ञी की बात सही है तो में उन पापियों 
में से हूँ जो नपुंसकता और स्नाथुविक दास के किनारे पहुँच चुके हैं । 
शेमन कैथोश्चिक ल्ञागों ने भी बढ़े जोरों से सन्तति-निम्नह का विरोध 
किया है, लेकिन थे अपनो दलीत्ों को उस आखिरी दर्ज तक नहीं जले गए, 
जिस दर्ज तक गांधी जो ले गए हैं । उसे थे इन्सानी फ़ितरत समझते हैं, 
उसके साथ उन्होंने कुछ समझौता कर जिया है और समयालुसार धूट दे 
दी है। छेकिन गांधी जो तो अपनी दलीक़ की आखरी सीभा तक पहुँच 
गए दैं। सन्‍्तान पैदा करने के सिंधा और किसी समय स्त्री पुरुष के प्रसजरः 
को वह ज़रूरी या न्‍्याय्य नहीं समझते । बह इस बात को मानने से 
इन्कार करते हैं कि स्त्री-पुरुषों में परस्पर एक-बूसरे के श्रति कुदरती खिंचाव 
होता है। उनका कहना है, ' क्लेकिन मुझ से कहा जाता है कि यह धआदुर्श 
तो असम्भव ककपना है और ज्ली-पुरुषों में जो एक-दूसरे के प्रति स्वाभाविक 
आकषण होता है, उसे मैं ध्याध में नहीं रखता । मैं यह मानने से इन्कार 
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करता हूँ कि जिस आकपंण की ओर सक्लेत किया गया है, वह किसी भी 
हालत में प्राकृतिक माना जा सकता है और अगर यह ऐसा हो है तो 
सर्वनाश को बहुत निकट समझया चाहिए । पुरुष ओर स्त्री के सस्वन्धों 
में जो स्वाभाविक आकर्षण है, वह वही है जो माई ओर बद्टिन में, माँ 
और बेटे में, बाप और थेटी में होता है ।! और आगे चलन कर इससे भी 
ज्यादा ज्ोश से कहते हैं, * नहीं, झुस्ते अपनो पूरी ताक़त के साथ कहना 
चाहिए कि पति-पत्नी का पेम्द्रिक आकर्षण भी अप्राकृतिक है !' 

बह यह कहते-कहते कभी नहीं थकते कि अपने निजी जीवन में पविश्न 
घने रहो तो बाकी सब बातें अपने-आप ठीक हो जाएँगी । यह दृष्टि न तो 
राजनैतिक है, न वैज्ञानिक और शायद यह ते नेत्तिक भी नहीं है | यह तो 
सहुधित आचार-टप्टि है जो इस प्रश्न का कि सदाचार क्या है, पहले से ही 
निणय कर लेती है। क्या यह केवल एुक व्यक्तिगत वस्तु है या सामाजिक 
विषय ? गांधी जी चरित्र पर ही सब जोर जगा देते हैं । मानसिक शिक्षा 
ओर विकास को बिल्कुल महत्व नहीं देते। यह ठोक है, चरिन्न के बिना 
बुद्धि खतरनाक हो सकती है, लेकिन घुद्धि के बिना चरित्र में रद्द क्‍या 
जाता है ! 

गाँधी जी चाहते हैं कि क्ोग बुरी आदतें छोड़ दें, इन्द्रिय-भोगों को 
तिवाश्षक्ति दे दें शोर पवित्र यन जाएँ । प्लेकिन क्या इस बात में शक- 
हो सकता दै कि यह व्यक्तिगत चुदिएँ कमर हानिकारक हैं, वनिस्थत एक 
जमात-द्वारा दूसरी जमात के अमानुषिक शोषण झौर दसन के ! यह सारी 
भ्रणाक्षी मजुष्य की लूट-खसोद की सहज दृत्तियों का पोषण करती और 
उनके फूलने-फलने को पूरी सुविधा देती है | धर्म बातें तो शान्ति की 
करता है, क्षेकिन उन प्रणाक्षियों श्ौर व्यवस्थाओं श्मर्थंत करता है, जो 
बिना हिंसा के ज़िदा नहीं रद्द सकती | घद तजावार से की जाने बाली 
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हिंसा की तो चुराई करता है, लेकिन उस हिंसा का क्या जो शान्त 
का छाबादा ओढ़े चुपचाप शाती है, लोगों को भू्खों तड़पाती और जान 
से मार डालती है और जो इससे ज्यादह बुरा यह करती है कि बिना 
जाहिरा कष्ट पहुँचाये उन पर बल्लात्कार करती है, आत्मा को कुचलती 
है, हृदय के हुकड़े-टुकड़े कर डालती है । क्या गाँधो जी समझते हैं कि 
ऐसे वातावरण में वह मानव-समाज को सदाचारी बनचागे के आदर्श को 
पूरा कर सकेंगे ! 
यह मसला महज़ सदाचार था नोति के वादविवाद का नहीं है । 
बीसारी का निदान करना होगा, उसका इलाज मालूम करना और 
डसे काम में क्वाना होगा। अस्पष्ठ और भावुकतासय वाक्यों के पीछे 
छिप कर हम अपनी जान नहीं बचा सकते, हमें तो इन तथ्यों का सामना 
करना होगा और अपने को उनके माफ़िक बनाना पड़ेगा । तभी हस 
इतिहास के ल्लिए दयनीय वस्तु न रह कर उदलेखनीय विषय बन 
सकेंगे । ( 'मेरी कहानी? से ) 
--जवाहरलाल नहरू 
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सत्य के प्रयोगों की आत्मकथा को तीन-वैथाई से अधिक लिखने 
के बाद, एकाएक, गॉधीजी के सामने धर्म-सक्कट उपस्थित हो जाता है। 
शक्का पैदा होती है, सत्य का दर्शाने के लिए कितनी बातें लिखनी चाहिएँ, 
कितनी नहीं । 

शक्बा साधारण हैं। अस्वाभाविक या भ्रटपठा मी इसमें कुछ नहीं 
है । प्रत्येक लेखक के जीवन में इस तरह की शक्काएँ अक्सर आती हैं। 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लेखक लिखना कुछ चाहता है, लिखा 
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कुछ जाता है--बिल्कुल विरोधी दिशा की एक दम नयी चीज़ वय्यार 
हा जाती है । पर प्रत्येक लेखक सत्य के प्रयोग नहीं लिखता । सत्य के 
प्रयोगों के इस तरह भटठकने भी नहीं दिया जा सकता | सत्य के पथ- 
अ्रष्ट होने की सम्भावना धर्म-सझ्छूट को जन्म देती है। 


गाँधी जी के लिए यह घर्म-सझ्ुट महत्त्वपूर्ण है --इतना अधिक 
कि सत्य के प्रयोगों का यह एक अविछिन्न अज्ञ बन गया है। एक 
परिच्छेद इसकी भेंट किया गया है | उल्लेखनीय पहलू इसका यह है 
कि अं ग्रेज़ों से गाढ़ परिचय शीर्षक परिच्छेद का प्रारम्भ करते समय यह 
धर्म-सकूट पैदा हुआ है। अर ग्रेज़ों के परिचय का वर्णन करने के लिए 
क्या लिखा जाए, क्या नहीं, महत्व का प्रश्न उपस्थित दा जाता, है । 
सत्य के दाग़ लगने का अन्देशा उढ खड़ा हाता है। गाँधीजी सतक 
हेते हैं; सोचते हैं, इन अध्यायों के लिखने का विचार स्थगित कर 
दिया जाए ते क्‍या ठीक न होगा ! 

गॉँघियन टच के साथ इस शक्ल के निर्मल कर गाँधी जी आगे 
बढ़ते हैं--.जब तक यह साफ तोर पर मालूम न दे कि स्वीकृत 
अथवा आओरम्मित कार्य अनीतिमय है, तब तक उसे नहीं छेड़ना 
चाहिए ।? 

सत्य की रक्षा के लिए गाँधीनी स्वीकार करते हैं, “यदि केाई 
फुरसतवाला आदमी मुक से जिरह करने लगे ते न-जाने कितनी गेशनी 
इन प्रकरणीं पर पड़ सकती है |” 

घर्म-सछुट अस्तुत हुआ दे अर ग्रेज़ों के तोकर, बन आती है फुरसत 
वाले बेगारी आदमियों पर ! कलम की हरकत आगे बढ़ती है | कल्पना- 
चित्र सामने आता है, “श्राज्ाचक की दृष्टि से यदि कोई छानबीन 
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मर अल ब कक कक कद जे शक कल कल पलट मलिक जहर कक 
करने लगे ते! वह कितनी ही पोल खे।ल कर दुनिया को हँसा सकता है 
और खुद फूल कर कुप्पा बन सकता है [४ 

धर्म-सड्टुट के अवसर पर ऐसी हिमाकत करना बेजा दागा। 
इसका उल्लेख करने से पहले गाँधी जी को पुण्य-स्मरणों का आवाहन 
करना पड़ा है | संसार की ईश्वर पर जो श्रद्धा है, उसे अपनी बनाकर 
बह आगे बढ़े हैं । उस पर शझ्झा प्रकट करना ईश्वर के प्रति अपनी भद्धा 
पर शद्भा प्रकट करना हागा। 


इस धर्म-सकूट का पारिवारिक इतिहास भी है | गाँधी जी के दादा 
ओटा गाँधी के जीवन में भी इसका प्रवेश हता है । राजदरबारी साजिश 
के कारण उन्हें पेरबन्दर छेड़ना पड़ता है । शरण लेते हैं बह जूनागढ़ 
राज की | नए अन्न-दाता के दरबार में पहुँचते हैं। सलाम भुकाते 
हैं-लेकिन बाएं. हाथ से | वाजिबी उजञ्ध पेश होता है, ऐसी हरकत 
क्यों! 

ओटा गाँधी कमर का बॉस सीधा कर जवाब देते हैं, “दाहिमा दाथ 
तो पारबन्दर के सुपुदं हे। चुका है ।” 

पेरबन्दर के अन्न-दाता के छोड़ना पड़ा--साजिश के आरोप के 
प्रति विद्रोह या मजबूरी के रूप में | न्याय संगत देते हुए भी इस तरह 
का आरोप दुःखद होता है। इसे संभालने के लिए जूनागढ़ राज में 
सलाम किया गया बाएँ हाथ से | राइट और लेफ़्ट, नरम और गरम का 
यह मिश्रण धर्म-सक्कूट के इन्द को सह्य 'बनाने में मदद देता है। 
इन्द इससे दूर नहीं देता --दूर दाता भी है तो इस तरह जैसे आँखें 
बन्द कर लैसे पर काई चीज़ ग्रायत्र हे! ज्ञाती दें ) ' 

ऐसा ही प्रसंध गांधी जी के पिता के जीवन में भी आता है। 
पालिटिकश' 'एजेशट से उनका' मंगड़ा होता है-- ठाकुर साइब्र की 
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सम्भान-रक्षा के लेकर | बरख्वास्त करने की उन्हें धमकी दी जाती है, 
हवालात में भी उन्हें रहना होता है, लेकिन अ्रपनी वफ़ादारी पर दृढ़ 
रहते हैं। 

दरबारी साज़िशों का केाई अन्त नहीं । बंड़े द्वेने पर गांधी जी के 
भी उनसे बास्ता पड़ता है। वहाँ का वातावरण असहश्य है| उठता है 
और बजाय इसके कि सत्याग्रह का प्रथम दर्शन वहाँ हे।, वह दक्षिण 
अफ्रीका पहुँच जाते हैं। 

इसके बाद राजकेट के ठाकुर साहब से गांधी जी शेकहैरड 
करते हैं उस समय जब कि बह खुद बापू ही नहीं, बरन्‌ जगत बापू और 
महात्मा का पद सुशोभित कर चुके हेते हैं। ढाकुर साहब का छुदय 
परिवर्तन करने के लिये अनशन करते हैं, जिस पैरामांउण्ट पॉबर के 
प्रतिनिधि की वजह गांधी जो के पिता तथा सम्पूर्ण परिवार के विष की 
घूँठ पीनी पड़ी, उसी के आश्वासन पर ब्रत तोड़ते हैं | जयनाद से 
आकाश गूझ्ञ उठता है, फिर गांधी जी के अपनी असहायावस्था और 
शक्ति-हास का भान होता है | क़दम वापिस फेरते हैं और अन्त में 
ठाकुर साहब की बगल में सम्मान पाते हैं; जलूत में साथ निकलते हैं; 
प्रजापरिषद्‌ के सुधार के लिए डेड़ हजार की थैली भेंट में लेते हैं और 
पदार्थ पाठ जनता के सामने आता है, राजा और प्रजा के बीच में पड़ने 
वाले हम काज़ी कौन होते हैं ! 

गांधी जी ने अपने बचपन का ज़िक्र किया है--बाप्‌ को दृष्टि से 
व्यवस्थित करके, उस पर अपना रंग चढ़ा कर | पितृसेबा का उनका 
उल्लेख काफ़ी प्रदर्शन के साथ हुआ है--इतना अधिक की एकाएक 
शक्ला देने लगती है, कहीं यह भूटी सती का जोश ते नहीं है | पिता 
के पाँव दबाने के पीछे बह अपना खेल-कूद सत्र छोड़ देते हैं... मास्टर 


मकर न हवन मम लक परम कर मी मर निरजल द दो व य ककम कभी 
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से लाज्छुत तथा झूठा कहलाने की हद तक; श्रवण कुमार के नाठक 
का बुख़ार सिर पर बुरी तरह सवार हा जाता है। इतना ही नहीं, दृढ़ 
निश्चय के रूप में आप कहते हैं, “मैं इतना जानता था, बड़े बूढ़ों 
की आज्ञा का पालन करना चाहिए | जैसा कहें, वैसा करना चाहिए । 
वह जे कुछ करें, उसका काज़ी हमें नहीं बनना चाहिए |” 

काज़ी गांधी जी भत्ते ही न बने हों, लेकिन अपने पिता की शीतल 
छुत्रछाया से अपने के दूर करने का--पूर्ण प्रतिशोेध के साथ--प्रयत्ष 
गांधीजी ने किया है--आत्महत्या करने के प्रयत्त की हद तक | निष्किय 
विरोध की, पैस्सिव रेज्िस्टेन्स की, यह चरम सीमा है | 

आत्महत्या उस समय गांधी जी नहीं कर सके | इसके बाद वह 
पिता के चरणों के और भी निकट पहुँच गए। पिता के पांव दाबना 
उनको अति प्रिय सेवा हे! गई--जीवन में जैसे यहीं प्रधान है; ओर 
सब कुछ गाण | बचपन की अनेक बेवकूफियों में से एक यह भी 
थी--आत्महत्या' प्रसज्ञ का उल्लेख यंह प्रकट करने के लिए, हमारे 
सामने प्रस्तुत हुआ है । पर अ्रभी श्र भी । 

गांधी जी अपने पिता के चरणों से ऊपर सिर न उठा सके | वहाँ 
से खिसलक कर उनकी नज़र टिकी अपने मंभले भाई पर--जा उनसे 
बढ़ा था, डीलडौल में, ताकत में, हर चीज़ में । उसके बराबर पहुँचने 
की केशिश आपने की। जब यह भी पूरी न हुई तो उसके दोस्त, तह- 
पाठी, के बराबर में आगए | घरवालों ने इस गठबंधन का विरोध किया, 
लेकिन गांधी जी उसके निकट पहुँचते ही गए । घरवालों ने आशड्डाएँ 
प्रकट को; आपने अपने के श्राशझ्लाओूफ़ पेषित किया । इस नये 
मित्र के साथ गांधी जी काफी आगे बढ़े --जैसे कुम खाकर, घरवालों 
के एक सबक देने के लिए । नतीजा इसका वांछुमीय हुआ--ग्रलत्त 
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त्तरीके से ही सही, अपने बड़े भाई के बराबर वह आगए। सोने के 
कड़े की चोरी का प्रसद्ञ भी यहीं आता है--कर्ज़ चुकाने के लिए । 

यहाँ आ्राकर गांधी जी ठिढकते हैं--ज़रूरत से ज़्याददह आगे बढ़ 
गए. | लगता है, उन्हें। ने अपने पिता के प्रति अपराध किया है । 
इरादा करते हैं, एक पत्र द्वारा पिता से चोरी का सब हाल कह डालें। 
पत्र लिख कर पिता के पास पहुँचा देते हैं | 

पितृ सेवा का यह दूसरा पहलू है। एक बार निष्किय विरोध व्यक्त 
हुआ था आत्महत्या के रूप में | इस बार वह व्यक्त हुआ किद्चित दूसरे 
तरीके से, ब्रदरहुड की शक्ति को साथ लेकर। चोरी की ख़बर पाकर 
पिता की क्‍या हालत होगी, अतिरज्षित कल्पमना-चित्र गांधी जी पेश 
करते हैं, “मन में आया कि यह चेररी कबूल करलूँ | पर उनके सामने 
भुंह खुलना मुश्किल था | यह डर तो मुझे न था कि पिता जी खुद 
मुझे पीटेंगे, पर यह खटका ज़रूर था कि वह खुद बड़ा सन्ताप करेंगे. 
शायद अपना सिर भी पीट लें ।”? 

इस कल्पना-चित्र का सम्बन्ध, वस्तुत:, गांधीनी के पिता से 
उतना नहीं, जितना कि स्वयं गांधी जी के मनोविज्ञान से है। जे। भी 
हे, यहाँ से सरेश्डर, अपराधी आत्मा का आत्मसमर्पण, शुरू देता है । 
पिता ने चिट्ठी पढ़ी । श्राँखों से मोती के बूँद टपकने लगे। चिट्ठी भींग 
गई। थोड़ी देर के लिए उन्हें। ने आँखे बन्द कर लीं । चिट्ठी फाड़ 
डाली | फिर लेद गए। 

यहाँ ध्यान देना है उन शब्दों ओर उपम्राओं पर, जिनके सहारे 
गांधी जी ने इस प्रसज्ञ और उसके प्रभावों को व्यक्त किया है। पिता 
के ऑस मेतती को बूँद बन कर हमारे सामने आते हैं। मेतती-बिन्तु 
के प्रेम-बाण उन्हें बीच डालते हैं । इतना ही नहीं, गांधी जी एक मधुर 
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कसक के साथ कहते हैं, “यदि में चितेरा होता तो आज भी उस चित्र 
के हू-बहू खींच सकता [? 

निश्चय ही वह एक हृदयग्राही चित्र होता-सो-सो जानें निछावर 
करने लायक़ ! ऐसी शान्तिमय क्षमा पिता के स्वभाव के प्रतिकूल थी; 
पर कौन कह सकता है, यह शान्तिमय क्षमा थी या अपने ही औरस 


के अपना ही शिकार देख पिता की करालता प्रायश्चित के श्राँसू बहा 
रही थी ! 
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माता की प्रसादी 





अपने पिता के कुटम्ब-्प्रेम, सत्य-प्रियता, शौर्य भर उदारवा-आादि 
गुणों को फिनिशिंग टच देते हुए गाँधी जी कहते हैं, * मेरा प़याल है, 
बह कुछ विपयासक्त भी रहे होगे |? इस ख़याल के आधार का उल्लेख 
गाँधी जी ने नहीं क्रिया है । एक चीज़ हसारे सामने है--चालीस वर्ष 
की अवस्था में उन्होंने चौथा विवाह किया | लेकिन गांधीजी शस 
विवाह की ही देन हैं--हस सदी की सब से महान आत्मा ! 

गाँधी जी ने अ्रपनी पितृ-तेवा का जितना उल्लेख किया है, अपनी 








माता की पति-सेबा का उतना नहीं--कहे कि कुछ भी नहीं। मालूम 
होता है, गाँधी जी की पितृ-सेवा के सामने उनकी माता की पति-सेवा 
के लिए जैसे गुज्ञायश ही लहीं रह गयी थी | सिर्फ़ एक मार्ग भा--बत- 
तपस्या का | कठिन-से-कठिन श्रत वह करतीं, बीमारी के दिनों में भी । 
चतुर्मास में उन्होंने प्रण किया, सूर्य को देखकर ही भोजन करेंगी। 
घटा-पानी में सूर्य-दर्शन मुश्किल हो जाते। इन त्ञतों का जिक्र करते 
हुए; गाँधी जी कहते हैं, “ऐसे दिन मुझे याद हैं, जब सूर्य को देखकर 
हमने पुकारा है, माँ-माँ, वह सूरज निकला !? लेकिन माँ के आने तक 
सूरज छिप जाता | माँ कहती, 'जैर, कोई बात नहीं; ईश्वर नहीं चाहता 
कि में आज भोजन खाऊं।” 

आश्चय है, गाँधी जी नास्तिक नहीं बने, हालाँकि जगत-बापू वह 
बन गए, हैं। श्रपनी पितृ-भक्ति तथा माता को सहनशीलता के आदर्श 
की प्रति मूर्ति के रूप में स्थापित करने का अवसर भी उन्हें इसी की 
बदौलत मिला है । ह 

माता जी के ब्रत-उपवासों का पिता जी पर क्‍या और किस तरह 
का प्रभाव पड़ता था, इसका पता नहीं चलता । धर की घह्दारदीवारी में 
दो ही चीज़ें जैसे हमारे सामने आती हैं--माता के अ्त-उपवास और 
पुत्र की पितृ-सेबवा | माता की व्यवहार-कुशलता, बुद्धि और योग्यता, 
गांधी जी कहते हैं, रनवास में ढीक-ढीक आह्ली जाती थी | माँ साहब--- 
ठाकुर साइब की विधवा माता और चालीस वर्षीय कबा गांधी की घुवा 
पत्मी एक-दूसरे को समझती थीं, ठीक मूल्य अआंकती थीं। गांधी जी की 
स्पृति में यह सम्मेलन अब तक ताज़ा हैं| 

पिंतृ-सेवा ओर विषयासक्ति गाँधी जी के जीबन में साथ-साथ, मानी 
ताल देते, चलते हैं। क्लाइमैक्स पर दोनों पहुँचे हैं पिता की बीमारी के 
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निशभिशिनिशिकी मिशन किडनी निभल किडनी न, नभााााााएएएछ 


समय ) एक ओर पाँव दबाते, दूसरी ओर मन शयन-णद की ओर 
दौड़ता | शयन-ग्रह पैर दबाने के लिए, पैर दबाना शयन-ग्ह के लिये 
जैसे स्फूर्ति-केस्द्र बन गया | श्रजीब दौर था । रात के ग्यारह-साढ़ें ग्यारह 
तक बज जाते । अन्तिम रात्रि को, इसी टाइम पर, चाचा जी ने छुट्टी 
दी, “जा कर सोझो |” सीधे शयन-गद में पहुँचे । भरी नींद में कस्तूर 
बा को जगाया। कुछ मिनट हुए होगे कि नौकर ने द्वार खटखठाया । 
सन्देश मिला, “पिता जी युज्ञर गए ” 

यह घटना झ्राज भी कांटे की तरह गांधी जी के हृदय में चुभती है, 
शर्म से वह गरदन भुका लेतें हैं| इसे वह एक ऐसे कलझ्ल के रूप में 
लेते हैं, जिसे श्राज तक दूर न कर सके। गाँधीजी को इससे हार्दिक 
दुःख हुआ--इसलिए नहीं कि पिताजी गुज़र गए, बल्कि इसलिए, कि 
अन्त समय तक वह उनकी सेवा नहीं कर राके । 

इस दुःख की ठुलना की जा सकती है उस दुःख से जो गाँधी जी 
को अपनी माता की मृत्यु का समाचार पाने पर हुआ था। पिता जी 
की मृत्यु से इतना नहीं, जितना कि माता जी की मृत्यु से गाँधी जी 
को आ्राघात पहुँचा । गाँधीजो को लगा जैसे उनके सारे मनसूबे मिट्टी में 
मिल गए, हैं | गाँधी जी ने यह मानने से इन्कार कर दिया कि उनकी 
माता जी की मृत्यु हो गई है। तदनुकूल उन्होंने अपने व्यवहार को 
बनाया--अ्रँखों से एक भी आँसू नहीं निकलने दिया ! 

विलायत जाते समय माता जी ने गाँधी जी से बचन लिया था-- 
मॉस-मदिरा और पर-ल्री-गमन से दूर रहेगा | यह वचन लेने के बाद 
वह गाँधी जी को विलायत जाने की आज्ञा देती हैं।इन बचनों का 
पालन गाँधी जी ने किया है। एक गाला भी माता जी ने पहनाई थी | 
गाँधी जी ने चोदी-जनेऊ को तिलाझ्लि दे दी, लेकिन माला को नहीं । 


[ रर |] 





कोट्स नामक एक व्यक्ति ने इसे वहम समझ कर दुःख प्रकढ करते 
हुए कहा, “यह अंध विश्वास तुम जैसों को शोभा नहीं देता। लाओ, 
तोड़ दूँ ।”' 

“यह कण्ढी तोड़ी नहीं जा सकती । माता जी की प्रसादी है |?” 

“तुम्हारा इस पर विश्वास है १०? 

“में हसका गूढ़ार्थ नहीं जानता | यह भी नहीं मासित होता कि 
इसे न पहनूँ तो कोई अनिष्ट होगा | परन्तु जो माला भुके माता जी ने 
ग्रेमपूवंक पहनाई है, जिसे पहनाने में उसने मेरा श्रेय माना, उसे 
बिना प्रयोजन नहीं निकाल सकता | जी होकर जब वह शअ्रपने आप 
टूट जाएगी, तत्र दूसरी मेंगा कर पहनने का लोभ मुझे नहीं रहेगा। 
पर इसे नहीं तोड़ सकता |”? 

गाँधी जी के छ्ृदय पर मात्ता की मूर्ति काफी गहरी--अवाछुनीय 
हद तक---अ्रद्धित हुई है। इतना ही नहीं, कस्तूरबा को भी वह माता को 
दृष्टि से देखने--ब्रह्मचर्य का श्रत लेने--के बाद ही पहचान सके | बस 
यहीं पर नहीं होती, पुरुष-नारी के बीच गांधीजी किसी आकर्षण को 
सहज-स्वाभाविक मानते हूँ तो वह माँ और बेटे, बाप और बेटी, . 
भाई और बहिन वाले आकर्षण को। यही बह आकषण है जो 
दुनिया को कायम रखे हुए. है। यह विश्वास क्लाइमैक्स पर पहुँचता है 
उस समय, जब गाँधी जी ऊँची आवाज़ से घोषित फरते हैं, “नहीं, मुझे 
अपनी पूरी ताकत से कहना चाहिए कि पति-पत्मी का ऐन्द्रिक आकर्षण 
भी श्रप्राकृतिक हैं !? 


धर 





[ रहे | 








प्रथम मिलन 


समूचे परिवार में गांधीजी सब से छोटे' थे---अपने पिता की 
अन्तिम पक्षी की अग्तिम सन्तान। दुर्बल और कृषकाय भी वह सब 
में अधिक थे | छुटपन और हीनावस्था की चेतना को उभारने की 
पूरी सामग्री घर में मौजूद थी। काफ़ी बड़ा परिवार--गांधी जी जिधर 
दृष्टि उठाते, सब उनसे बड़े ही दिखाई देते, असमथ शैराब 
मरोड खाकर रह जाता। बालक के मस्तिष्फ पर इस तरह का वाता- 
बरण अजीब प्रमाव डालता है | बहू जल्दी-से-जल्दी बड़ा होना 








चाहता है, जबकि घर वाले उसे अपनी गोदी का खिलौना बनाए! 
रखना ही चाहते हैं। कहीं-कहीं इस दोनों स्थितियों की खिचड़ी भी 
चलती है और बालक का मन अस्पष्ट इन्द से उन्नकऋा रहता है| जो 
भी है, बड़ा होना वह हर सूरत में चाहता है--अपनी बाल-बुद्धि 
के मुताबिक वह तरीक़ भी श्रख्तियार करता है। बड़ों के कृत्यों का 
आलोचक भी बह बन जाता है -छोटी-से-छोटी बात के। वह मार्क 
करता है। यह आलिेनचना, ज़रूरी नहीं, कार्य रूप में परिणत होकर 
ही सामने आए। मन-ही सन बड़प्पन की कतर व्योंत कर मन को 
संतोष देने से भी काम चल्ल जाता है। बड़ों का कहना न भानना, 
उनके कामों में मीनमेख निकालना जहाँ एक बढ़ा अपराध समझा 
जाता है, वहाँ इस तरह की आलेचना के व्यक्त होने का अबसर 
नहीं मिलता--मिलता भी है ते! विरोधी दिशा में । बड़ों की पूजा 
प्रदर्शन पर उतर आती है, आलोचना के अनुपात में यह प्रदर्शन 
भी शानदार होता जाता है। 

गांधी जी के जीवन में इस दन्द ने काफ़ी बड़ा और प्रमुख भाग 
लिया हे | पितृ सेवा का उल्लेख किया ही जा चुका है। माँस खाना 
शुरू करनां, सिगरेट-बीड़ी-भ्रादि पीना भी इसी दोर के छत्य हैं। 
बड़प्पन महसूस करने का सब से पहला ओर सब से अच्छा मौका 
मिलता है उन्हें बारह थवष की अ्रवस्था में --विवाह होमे पर | पक्ी' 
के रूप में पहली बार उन्हे एक ऐसा साधन मिलता है, जिस पर 
बह अपने के। प्रतिष्ठित कर सके | बारह-तेरह वष का पुंरुषसिह 
अपनी अधंकचरी बुद्धि, अधकचरे ओर विरासत में मिक्ले च्ञीणकाय शरीर 
के लैकर जितना जो कुछ कर सकता दे, वह गांधीजी मे कियॉ-« 
पतिदेवशिप के सिंहासन के सुशोभित करने के लिए। 


[ २४ ॥ 





प्रथम रात्रि के भाधुय का एक पेटेण्ट घारणा-चित्र, चालू सिक्को 
की तरह, हम सब के हृदय पर छाया है। यह धारणा-चित्र, कहने 
की ज़रूरत नहीं, विकृत ओर अतिरज्ञित होता है । पहली रात की अस- 
फलता या सफलता का माप-दण्ड भी वह बन जाता है| पुरुष के जीवन 
में पहली बार नारी का प्रवेश होता है और वह चिन्तित रहता है कि 
कसोटी पर खरा उतरने में कोई कसर न रह जाए । भाभी, घरके 
रिश्तेदार, मित्र, इस सम्बन्ध में पढ़ा हुआ साहित्य--बड़ी आशाश्ों 
श्रोर उत्साह के साथ, पौरुष के सार्थक करने की चेतावनी लिए, 
चुटकी और व्यज्ञ-बाणों के सहारे फूलों की सेज प्र उसे घकेल देते 
हैं। सत्य के शोधक-जैसी उसकी गति वहाँ होती है--चारों ओर 
अन्धकार उसे दिखाई देता है, वह समझ नहीं पाता कि उसका 
अगला कदम क्‍या हे, निष्किय विरोध और तजनित हन्द का वह 
शिकार होता है। क्षेकिन पौरुष का स्खलन अपने अस्तित्व का 
स्खलन है। और कुछ नही' द्वाता तो हाथ-पॉँब पटक कर, अतिरज्षित 
प्रदर्शन तथा सम्भव-असम्भव क्रियाश्रों के द्वारा बह अपने के स्थापित 
करता है | बाद में, कुछ जान-पहचान जाने परे, क़तम खाकर वह 
पहली रात की कसर निकालने का प्रयत्ञ करता है | कसर न रह जाए 
की तखझ्ती उसके सामने लटकी रहती है | उम्र बीव जाती है, मगर 
वह अपने काम-जीबन के संभाल नहीं पाता | अति की ओर वह 
आक्ृष्ठ दाता है, या ते घर में वेश्यालय का ताएडव होगा या 
फिर ऐन्द्रिक आकर्षण के! पाप से सम्बद्ध कर सन्थासी हे। जाएगा । 
बीच का दौर ओर भी प्राणलेवा होता है, ऐन्द्रिक आकर्षण से पीछा 
भी नहीं छूटता, उससे मित्रता भी स्थापित नहीं हाती । उस शराबी 
जैसी उसकी हालत दो जाती है जा रात के पीता है और दिन में 


कल कक तह पलपल मी हट की हज निज कह आप की 
[ २६ ] 


ताबा करता है । दाते-होते एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब नशे 
से अधिक ताोबा करने और उसे तोड़ने का आकप ण ही, यंत्रवत, 
शराब पीने के लिये उसे मजबूर करता है । ताोबा करने के लिए ही बह 
शराब पीता है--इसलिए कि तोबा से उसे शान्ति मिलती है| संयम 
का असंयम और अहिंता की हिंसा का इस स्टेज पर आकर ही प्रादुर्भाव 
होता है | 

प्रथम राजि के लिए; तैयार करने का बीड़ा उठाया गांधी जी की 
भाभी ने | गांधी जी स्वीकार करते हैं, ट्रेनिज्ञ नाकाफी थी। इसके साथ 
ही वह यह भी मानते हैं, अ्रगर यह अधूरी ट्रेनिज्ञ न भी होती, ते भो 
कुछ बिगडता नहीं । संस्कार सब मिखा देते हैं | 

घर की चद्दार दौवारी के अन्दर दस-ग्यारह वर्षीया बालिका 
पत्नी के पतिदेव बनने में गांधीजी के कोई दिक्कत नहीं हेोती। 
संस्कार-प्रदत सार्टीफिकेट ने रास्ता और भी साफ कर दिया |इतना 
ही नहीं, एक बच्चे का बाप बनने में भी वह समथ हो गए, | इस 
बच्चे के आज गांधी जी दुह्देरी शर्म के रूप में लेते हैं । लेकिन इस 
बच्चे की बदौलत ही, चीदद-पन्द्रह् वष की आयु में, गांधी जी के 
सेक्सुएल साइंस का पास्ट मास्टर होने का अ्रधिकार मिला है। दाबे 
के साथ वह कह सके हैं, “पति-पक्षी का ऐन्द्रिक आकष ण भी अप्रा- 
कृतिक है [” 

घर की चहार दीवारी से अब ज़रा बाहर चक्के चलिए | गांधी जी 
के लिए, एक बाई से सब कुछ तय कर लिया गया है। वहाँ जाकर 
अपने पौरुष के प्रतिष्ठित करने के अलावा गांधी जी के लिए और कुछ्लु 
करना बाकी नहीं रह जाता । गांधी जी बहाँ पहुँचते हैं | श्राँखें! के श्रागे 
अंधकार छा जाता है, जुबान जैसे खेले नहीं खुशती, हाथ-पाँव सकते 
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में आ जाते हैं। बाई के हृदय में मी न तो मातृत्व जागता है और 
न-ही समाधिस्थ महात्मा के चरणीं पर वह सिर रखती है। पर हम 
भूलते हैं, अंधकार में प्रकाश देखने की क्षमता गांधी जी ने बाद में 
पाई है। सत्य के इस प्रकाश के सहारे ही गांधी जी एक पत्र-प्रेषक के, 
इन कृों की ओर मकल्‍ला कर इशारा करने पर, कहला कर उत्तर देते 
हैं, “हाँ, में विषयासक्त रहा हूँ-- लेकिन अपनी पत्नी के साथ ही !” 

यहाँ गांधी जी अपने साथ ज़्यादती करते हैं। विषयासक्ति जैसी 
चीज़ का उनके पैटर्न में केाई स्थान नहीं है। वह एक ऐसा बेमौजू, 
और अनावश्यक पेबन्द है, जे उनके जीवन से सम्बद्ध कर दिया 
गया है। विषयासक्ति का प्रदर्श उनकी काम-चेतना के प्रादुर्भाव 
ओर उसकी प्रेरणा का फल नहीं है, वरन्‌ वह जैसे एक बाहरी चीज़ 
के रूप में उन पर लाद दिया गया है। आयु और यौवन के तक़ाल़े 
की ज़मीन पर खड़े होने का अवसर उन्हें नहीं मिला--जब इसकी 
सम्भावना हो सकती थी, तब वह विल्ायत में माता के बचनों 
की रत्ता कर रहे थे | बच्चे उनके हुए, लेकिन वे उनकी काम-प्रेर्णा 
का वाज्छुनीय या अवाज्छुनीय फल नहीं हैं। उन्होंने इस चीज़ का 
अनुभव ही नहीं किया, हाँ उपयोग अलबत्ता किया है । बुढ़ापे में चौथी 
शादी करके कवा गांधी महात्मा के जन्म दे सकते हैं। गांधीनी भी 
कोशिश करते हैं, सफल भी होते हैं--लेकिन हाथ लगता है एक काला 
घब्बा, हाइटबाश करने पर भी जो उभर-उभर आता है ! 
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गाँधी जी के चारों ओर का वातावरण, बाहर-भीतर से मिलने वाला 
प्रत्येक स्पश कोंच-कोंच कर बड़ा बनाने के लिए. उन्हें उकसाता है। 
घर में तो छुट-भदया ये ही, बाहर भी उन्हें जो मिला बड्ा-मइया ही । 
स्कूल में, खेल-कूद में--हर दिशा और हर क्षेत्र में उन्हें बड़े मापदणड 
से ही वास्ता पड़ा--अज्ञमता और हीनभावना के कचोटे जाने के 
अवसर क़दम-क़दम पर मिलते हैं। प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए थी, 
बही हुई -- हीन-भावना के प्रत्येक स्पर्श ने ढोंकपीट कर उन्हें हकीम 





बनाना शुरू किया | गाँची जी आगे बढ़े, लेकिन वापिस लौटना पड़ा-- 
न-केबल असफल होकर ही, बल्कि लजा और सझ्लोच के साथ, अपराधी 
आत्मा की प्रताड़ना लेकर, प्रायश्चित और पश्चाताप की हद तक। 
अपराधी आत्मा की इस प्रताड़ना को, प्रायश्वित और पश्चाताप को, 
गाँधी जी ने इतना महत्व दिया है कि शह्छा होती है, क्या वह सचमुच 
में आमे बढ़ना चाहते ये, क्या यह उनका ढोंग नहीं था | प्रायश्चित 
की ज़मीन और उसके कारणों को जब देखते हैं तो यह आशछ्ला और 
भी गहरा रूप धारण कर लेती है। यहाँ आकर उनका दिमाग बिल्कुल 
न्यूरॉटिक की तरह काम करता हे। वस्तुस्थिति को देखने से वह 
इन्कार कर देते हैं, काल्पनिक सष्टि वह खड़ी करते हैं और अपराधी 
आत्मा का समर्थन करने वाले काल्यनिक भय से भयभीत हो पीछे हट 
जाते हैं--अपने तमाम किए कराए पर पानी फेरने की हृद तक | वह 
कुछ करना चाहते हैं, इसमें भी हमें सन्‍्देह है--करना चाहते हैं, तो 
प्रायश्चित-प्रपश्न की सृष्टि करने के लिए, उन्हें अगर किसी चीज़ की 
चिन्ता है तो जैसे इसी की । उनके प्रत्येक सत्य के प्रयोग और आत्म- 
शुद्धि के प्रयत्नों के पीछे अपराधी आत्मा की प्रताड़ना ही वायरपुलर 
का काम करती दिखाई पड़ती है। यही उनका उद्दश्य है, इसी के 
लिए बह जीते हैं---उनके जीवन के पैठन का निर्माण इसी को ज़मीन 
पर हुआ है। इसकी रक्षा करने के लिए वह देश को, देश की आज़ादी 
को, किसान और मज़दूरों के हितों की--डुनिया को बड़ी-से-बड़ी चीज़ 
को, त्याग और तपस्या के नाम पर, एकनिष्ठ महात्मा की तरह, साहस 
और दृढ़ता के साथ ठुकरा देंगे । जनता और उनके अनुयायी उनसे 
नाराज़ दो सकते हैं, भक्लाकर उन्हें फांसी पर भी लटका सकते हैं, पर वह 
दिन गांधी जी के लिए. शुभ दिन होगा--उस दिन वह अपने जीवन 
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को सार्थक कर सकेंगे--ईसामसीह की तरह, अपने भाइयों के अपराधों 
के लिए जिसने अपने को ऊुरबान कर दिया ! 

लेकिन यह स्थिति भी, वस्तुतः, गांधी जी के लिए एक तरह से 
एण्टी-क्लांइमैक्स ही होगी । सूली पर चढ़ने के बाद ईसामसीह जो पद 
पा सके, वह पद गांधी जी को जीते-जो ही मिल गया है | उनके साथ 
जिन विशेषशणों का प्रयोग होता है, उनके गुणों की जिस रूप में और 
जिस तरह से व्याख्या होती है, उनके चमसत्कारों पर जिस तरह लोग 
अपना विश्वास प्रकट करते हैं, उस पर कोई भी देवता--बड़े-से-बड़ा 
और छोठे-से-छोटा, रएक कर सकता है। और इस अवस्था पर पहुंचे 
हैं गांधी जी उस समय, जब कि वह केवल २५-२६ वर्ष के ही थे । 
असाधारण रूप से उन्होंने अपने को आउट-ग्रे? किया है --इतना 
अधिक कि स्वयं उनकी महत्वाकांज्ञा भी स्तब्ध रह गई। अपनी महानता 
से वह खुद ही भय खा उठे। उन्होंने कल्पना करनी शुरू की-वबह 
देवता की तरह पूजे जा रहे हैं। उनके अनुयायियों की संख्या असंख्य 
दे गई है और एक दिन आता है, जब यह अनुयायी ही उनके विनाश 
का कारण हो जाते हैं । 

अनुयाइयों की उन्हें. चिन्ता नहीं थी, बह तो जैसे पूर्व सिद्ध और 
निस्संदिग्ध चीज़ थी, चिन्ता थी उन्हें इस सफलता के भावी खतरे की । 
भारत की राजनीति में प्रवेश करने से पहले, उस समय जब कि भारत में 
उनकी सफलता और ख्याति पर यहाँ के बड़े-बड़े नेता सन्देद प्रकद 
करते थे, गाँधी जी ने कहा था, “अनुयाइयों की मुक्ल चिन्ता नहीं है । 
ते तो समय आने पर मिल ही जाएँगे। लेकिन ऐसे दिन की कहपना 
मैं अवश्य करता हूँ, जब्र कि मेरे अनुयायी मेरे सिद्धान्तों के कारण, 
जिमका कि मैं सख्ती से पालन करेगा और जिन्हें कि वे समर नहीं 
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सकेंगे, मेरे श्रस्तित्व को अस्वीकार कर दे सकते हैं--यहाँ तक कि में 
कहीं का न रहूँ, सड़कों पर मुझे मारा-मारा फिरना पड़े, रोटी के एक- 
एक टुकड़े के लिए. मुझे हर चौखट पर हाथ फैलाना पड़े और, हो 
सकता है, वह भी मुझे नसीब न हो !? 

गाँधी जी अपने भावी पद के बारे में बिल्कुल निश्चिन्त थे--जैसे 
खुदा ने उन्हें इसी के लिए. नियत किया हो। चाहे जो हो, इसका 
उलटा नहीं होगा --खुदा की स्कीम में, उनके लिए जैसे इसका स्थान 
सुरेक्षित था | इस झकोम के पूरा होने में यदि कोई बाधा आएगी भी 
तो काफ़िरों की तरफ़ से | यह काफ्रि ऐसा करके, उनके प्रति नहीं, खुदा 
के प्रति विश्वासधात प्रकट करेंगे, सत्य के प्रति विश्वासघात करेंगे, अहिंसा 
आर जितनी भी दैवी देन हैं, उनके प्रति विश्वासघात प्रकट करेंगे | 
गाँधी जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस कुफ़ को बदाश्त 
नहीं कर सकते | ईश्वरीय सत्ता में[मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए, 
बह अपना ही नहीं, सम्पूर्ण देश का जीवन होम दे सकते हैं-- प्रत्येक 
बाधा को, चादे वह जितनी बड़ी हो, वह अस्वीकार कर दे सकते हैं. 
अपने सामने ऋकका सकते हैं। गाँधी जी के इस सहज विश्वास का, इरा 
विश्वास की दुर्दमनीय शक्ति का, अछ्ुत रूप से विकास हुआ है । 

गाँधी जी इस विश्वास पर दृढ़ हैं--इस हृद तक कि बाल-हृट 
प्रिया-ह2, राज-हट--जितनी भी दुरागह-बाचक हट हैं, सब मात खा 
जाती हैं। उनकी यह इृढ़ता असामाजिक रूप तक धारण किए है--वह 
कल्पना करते हैं कि इस दृढ़ता की वजह से वह सब से अलग हो गए 
हैं, जनता ने उन्हें छोड़ दिया है--पूर्ण प्रतिशोध के साथ, दर-दर भद- 
कने के लिए | यह इृढ़ता अपने उच्चतम शिखर पर पहुँचती है उस 
समय, जब बह जनता की इस उमेक्षा की ज़िम्मेदारी अपनी दृढ़ता से 
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सम्बद्ध न कर जनता के अ्रज्ञान से सम्बद्ध करते हैं। फ़िनिशिंग ठच 
देते हैँ बह प्रायश्चित ओर आत्मशोधन की क्रियाओं-दारा--जनता की 
अज्ञनता और असामर्थ्य के लिए | गाँधी जी का प्रत्येक छोटा-मोटा 
आन्दोलन, प्रत्येक त्रत--आमरण तथा अन्य, इनके साथ चलने 
वाल। उनका प्रत्येक वक्तव्य, प्रत्येक अल्टीमेटम, ईश्वरीय सत्ता में मान- 
वीय, कुफ़ी हस्तक्षेप के चैलेज्न को स्वीकार करने वाला है | प्रायश्चित्‌ 
और श्रात्मशोधन को क्रियाएँ चली हैँ उनका अन्त होने पर, गाँधी जी 
के पीछे क़दम हृठा लेने पर--जनता के अज्ञान और असामथ्य को 
सामने रखकर | प्राणों की बाजी लगा कर गाँधी जी आगे बढ़े हैं--- 
उनका पीछे हटना भो, विरोधी दिशा में, आगे बढ़ना ही है--इस लिए 
कि अगर वह हृदय-परिवर्तन कर सके तो ढीक है ही; नहीं कर सके और 
अगर यह उनकी गलती हुईं, तो भी वह उनका प्रायश्चित्‌ हो जाएगा--+ 
अपनी गलती के लिए, भूल के लिए | दोनों ही सूरतों में बह इतर मान- 
बीय स्थान, हीरो का वाब्छुनीय पद, अपनी हृढ़ता का अति पर पहुँचा 
हुआ रूप, प्राप्त कर लेते हैं | 

गाँधी जी की इस इृढ़ता को जनता ने भय और आश्चर्य के साथ 
देखा और प्रभावित हुई। चद्दान से ठकराने वाली, एक इंच भी जो 
भुकना नहीं जानती, ऐसी लोह-इढता के प्रति उसके हृदय में भ्रद्धा 
उसन्न हुई, उतके आगे भुकने में ही उसने अपना कल्पाण समभा, 
विरोध करने में स्बंनाश | असहाय शिशु की तरह बह उसके चरणों पर 
निछावर हो गई -अपने भय को संभालने के लिए, इस इृढता का 
कल्याणकारी स्पश पाने के लिए | इस इढ़ता के गुशगान हुए और 
गाँधी जी मारत की नैया के एकमात्र खेवनहार हो गए।। जनता नें उन्हें 
देवी विशेषयों से विभूषित किया, आध्यात्मिक कल्पनाएँ, उनकी करनी 
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शुरू को, एक्ज़ाल्टेड फ़ादर का स्थान उन्हें दे दिया | मानवीय सृष्टि से 
ऊपर उढ वह जनता से और भी दूर हो गए | भय और श्रद्धा, कोमलता 
और करालता में इस तरह सामझ्जस्य स्थापित किया गया | 

बापू-पद्‌ पर सुशोमित कर जनता ने गाँधी जी को अपने से ऊपर 
उढा दिया--इसलिए कि मानवीय प्रतिदवन्दिता में वह न आएं, उनकी 
करालता के संसर्ग की सम्भावना न रहे | एक लाभ इससे और भी 
हुआ--बापू के नाम पर, अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी को अलग कर, 
ऐसे काम करने की गुज्ञायश निकल आई जिन्हें हम किसी और हाज्नत 
में, अपनी जिम्मेदारी पर, कभी भी नहीं कर पाते--करने की शायद 
हिम्मत भी नहीं करते। अलावा इसके छुटभइयों को एक सूत्र में 
बांधने, आपसो प्रतिदन्दिता को वैमनस्थ में परिणत होने से रोकने के 
लिए भी बापू का यह दैवी रूप, 259॥8त 80090 6760 कारगर 
सिद्ध हुआ। बापू की शक्ति उनकी अपनी शक्ति हो गई। बापू है, 
वह हैं; बाप्‌ नहीं, वह भी नहीं--और एक दिन आ्राया, जब गाँधी जी 
घोषित कर सके, “गाँधी मर सकता है, किन्तु गांधीवाद अमर रहेगा !” 

गाँधीजी के व्यक्तित्त और उनकी महत्वाकांच्ा की सफलता की यह 
चरम सीमा है। निस्सन्देह, वह भारतमाता का गौरब हैं, एक ऐसा 
अलक्षार हैं जो भारत माता की पेट को ज्वाला की भले ही शान्त न कर 
सके, उसके नंगे शरीर को भले ही न ढ़क सके, लेकिन उसके गले की 
शोभा अवश्य अन तकता है ! 


छ्छ 
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क्रीड़ा-फौतुक 


गाँधी जी को अपनी बाल-बुद्धि को, बचपन की धटनाओ्रों दारा पड़े 
प्रभावों को, उस समय उनकी बाल-बुद्धि ने इन घठनाश्रों को लेकर जो 
कुछ जैसा भी समभा-बूका--इन सब को परिप्कृत, परिमारजित और व्यव- 
स्थित करने का अवसर नहीं मित्ञा | बाल-बुद्धि बाल-हृट बन कर रह गई | 
बालहट चाँद को लेकर मचलना शुरू करती है, बड़ों-बड़ों को 
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परेशान कर डालती है और पानी में परछाई देख कर सन्तुष्ट भी हो 
जाती है। निराशा और आशा--दोनों ही बेढंगे रूप में उसके सामनें 
आती हैं । दूध पीते-पीते माँ का स्तन झुँद से छूठ जाता है ते वह सम- 
भता है, पेट भरने का आधार जाता रहा । माँ का क्षण-भर का विछोह 
उसकी असहायावस्था के बुरी तरह उभार कर रख देता है। चौबीसों 
घरटे माँ के दामन से ही वह चिपके रहना चाहता है। बड़े होने पर भी 
माँ के दामन की छाया उसे नहीं छाड़ने पाती। नयी परिस्थितियों से 
सुलदने की, उन्हें अपने अनुकूल बनाने की, वस्तुस्थिति के तथ्स्थ रह 
कर देखने तथा तारतम्य स्थापित करने की क्षमता उसमें नहीं रहती । 
राई के पर्वत करके देखने की झ्रादत उसे पड़ जाती है--तारतम्य 
स्थापित होता भी है ते पर्बत के। राई बना कर | बड़ी बेढंगी कसौरी से 
बह काम लेता दै--देश के किसी काने में किसी ने किसी के थप्पड़ मार 
दिया ते। उसे लगता है, बलवा हो गया | खूम खराबा उसे चारों ओर 
दिखाई देने लगता है--जैसे एक भी आदमी जीता नहीं बचेगा। एक 
क्षण में वह उत्साह से उछल पड़ता है--मानों स्वराज्य हाथ में आ 
गया, कस कर मु्दी बांधता है--खिसक कर न चला जाए; दूसरे क्षण 
ही मालूम होता है, वह श्रम था | आँखें का घेखा था। 

सारल्य गांधी जी की विशेषता है। उनके प्रयत्न सरल रहे हैं-- इतने 
सरल कि विश्वास न हो । स्थर्य गांधी जी भी कहते हैं, “जितनी बातें में 
कर सकता हूँ उतनी एक बालक भी कर सकता है।” उनके सभी 
आन्दोलनों में कौतुक झौर खिलवाड़ का भाव रहा है। नमक-चोर, 
प्याज चार जैसे नायक उसने हमें दिए हैं । बचपन का जमाना याद 
आ जाता है--टिल्लि-लि-लि करके जब हम बड़ों के खिजात थे। 
राह चलतों के 'मामू! बना कर स्वराज्य का सुख हमने लिया है। 


का 
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विदेशी कपड़ों की होली जला कर ताली बजाना, गधों को हेट-ठाई से 
विभूषित कर जलूस निकालना, ताड़ी के बइक्ष काटना, चरखा श्र 
तकली चलाना--जिम्मेदारियों के बौफ और नोन-तेल-ल्कड़ी के चक्कर 
में फंसे लोगों ने इनका स्वागत किया | जीवन- संघ आज इतना विकट 
हो गया है कि सिर उठाने की फुरसत नहीं मिलती--मनेरक्षन का 
अभाव रह-रह कर अखरता है, बचपन की याद रह-रद्द कर आती है। 
जिम्मेदारियों के छोड़कर भाग जाने के तबीयत करती है | पर हिम्मत 
नहीं होती--उचित समर्थन नहीं मिलता | गांधी जी ने वह पेश किया | 
बह मनोरज्ञन ही नहीं, देश की आज़ादी के हातिल करने का साधन 
भी था। आन्दोलन में भाग लेने वालों की कमी न रही। परिणाम बही 
हुआ जे होना था--म आज़ादी मिली, न रोटी का संघ कम हुआ; 
ओर यह कहने की जरूरत नहीं, इस खिलवाड़ के ही जीवन नहीं बनाया 
जा सकता ! लोगों ने देखा, रोटी का सवाल पहले से भी अधिक विकट 
हो गया है | घर में पड़े चरुखों के है धन बना कर चूल्हा गरम करना 
चाह--पर हो न सका । उधर गांधी जी की लताड़ पड़ी सो अलग--- 
देश में एक भी चर्खा कातने वाला नहीं रहा, इसलिए, उन्हें मुंह की 
खानी पड़ी ! उत्ताह्दी कार्यकर्ताओं को, चर्खे का घर-घर सन्देश पहुँ- 
चबाने में जिन्होंने दिन-रात अथक परिश्रम किया-- इस परिश्रम के 
फल स्वरूप जिन्हें न मालूम कितने चर्खे भेंट में मित्रे, द्ाथ के कते 
सूत की मालाशों से जिनका गला भरा रहता था, उन्हें गांधी जी ने 
कॉचना शुरू किया-- मजाक़ जड़ाना शुरू किया | युवतियों को लजाने 
में भी वह पीछे न रहें--साड़ी इस तरह न बांध कर इस तरह बांधी 
है, इसलिए स्व॒राज्य नहीं मिला | सिर में मांग सोधी न निकाल कर 
तिरल्ली निकाली है, इसलिये स्व॒राज्य का मार्ग तिरछा हो गया | च्े 
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के नल समझे कर दमयन्वी की तरह उन्हें उसके फिशक् में रहना था, 
भीरा की तरह चखरे के पीछे उन्हें सब कुछ छोड़ देना था| मजबूत 
धागे के अहूट प्रवाह के तकुबे पर लिपटते देख कर जो आनन्द 
आता है, अस्खलित कताई करने में जो नेसर्गिकिता हे उसका उन्होंने 
अनुभव नहीं किया, इसलिए. . ! 

खिलाड़ी की स्पिरिट से जीवन की समस्याञ्रों को पार करना, 
निस्सन्देह, एक बड़ी भारी विशेषता है | लेकिन खिलाड़ी की तरह 
जीवन की समस्‍्याओ्रों से, वस्तुस्थिति से, जूकना एक बात है ओर 
उन समस्याओं को आँखों की ओट कर एक नयी खिलवाड़ रचना 
दूसरी | आगे बढ़ कर यह खिलवाड ही उस बस्तुस्थिति का यथार्थ- 
वादी हल बन जाती है । वस्तुस्थिति दूर नहीं होती तो कहद्दा जाता है, 
खिलवाड़ को सफल बनाने में कमी रही---दोष मढ़ा जाता है खिलवाड़ 
में हिस्सा लेने वालों के सिर | 

मॉ-बाप से लवाड़े जाने पर बच्च मुँह पर कुछ नहीं कहते, तेकिन 
पीढ फिरते ही अपने शुद्डु -गुड़ियों को इकट्ठा कर ताड़ून-क्रिया के दोह- 
राना शुरू करते हैं। इससे न तो माँ-बाप दी दूर होते हैं, न ही ताड़न- 
क्रिया के कारण सुलऊ पाते हैं; हाँ, बच्चों के व्यक्तित्व की विजय अवश्य 
हो जाती है--मन को सन्तोष देने के लिये, बाल-बुद्धि के अनुसार, 
नैतिक समर्थन अवश्य मिल जाता है | 

बचपन में अधिक निराशाओं से जिन्हें वास्ता पड़ता है या जो 
अति महत्त्वाकांकी होते हैं, निशाशा और असफलताओं के। रेशनलाइज्‌ 
करने की, असफलताओं को सफलता में परिवर्तित करने की, प्रवृत्ति 
विशेष रूप से उनमें घर कर जाती है। परिस्थितियों और क्ृृत्यों का 
विश्लेषण कर उन्हें परिमाजित करने की ज्ञगता उनमें नहीं रहती, 
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बचपन के माप-दशड से ही वह सब कुछ नापते हैं। प्रत्येक नया 
अनुभव बचपन के पैटर्न का ही पेबन्द बनता जाता है। असफलता- 
पुराण की रचना होती है, गलतियों को देखने से इन्कार कर दिया 
जाता है और आस-पास बालों से शिकायत की जाती है कि बे उन्हें 
सममभते नहीं | इस नासमभ्की से वे उनका इतना नहीं, जितना कि 
अपना नुकसान करेंगे ! 

ऐसे व्यक्ति सच्चे मानी में परोपकारी होते हैं--अपने लिये वे कुछ 
नहीं करते; जो करते हैं, दूसरों के लिये। दया तथा सेवा-भाव का 
अभाव होने पर बीमार पड़ना वह जानते हैं और उस समय तक अच्छा 
होने से इन्कार कर देते हैं, जब तक कि उनके सिरहाने तीमारदारों की 
भीड़ न जमा हो जाये। अपनी उपेक्षा और द्वदय-हीनता पर प्राय. 
श्चित के आँसू वे न बहाने लगें | हाथ के कड़े-छुड़ों के दिखाने के 
लिये घर में आग लगा कर शेर मचाने वाली महिला भी इन्हीं के से- 
सम्बन्धियों में भरा जाती है। कुछ अपने अज्ञ-भंग भी कर डालते हैं-- 
समाज में दया-धर्म का प्रचार करने के लिये | आत्म-पीड़न, प्रायश्चित, 
उपवास, भूख-हड़ताल से लेकर आ्रात्म-हत्या तक इस टेकनीक में 
शामिल हो जाते हैं---सामाजिक अ्रष्टाचार के लिए पदार्थ-पाठ वह बन 
जाते हैं | मुक्ति मिलती है बहुमूल्य असुभ्रों की वर्षा होने पर--पत्थर 
हृदय भी मोम बनकर पिघलने लगते हैं ! 


छः 
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वैष्णव जन तो तेने कहिये 
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लिन 


समाज की उपेक्षा के दुष्परिणामी का आईना बन कर दया-ध्म का 
प्रचार करने वाले पदार्थ-पाडों की समाज को भी जरूरत होती है। 
पुशय-पाप, धर्म-अधर्म, सत्य-अ्रसत्य का पलड़ा बराबर रखने के लिए, 
उनका अस्तित्व उपयागी सिद्ध होता है। साधन-सम्पन्न व्यक्ति वूसरों के 
सबक देने के लिए, भी उनका उपयोग करते हूँ | इस जग में हाय, सभी 
दुखी हैं की कविता जीवन के अ्रसंतोष को संभालने में मदद देती है । 





समान को पदार्थ-पाठों की ज़रूरत हेती है, पदार्थ पाठों के समाज 
की | दोनों एक-दूसरे से फायदा उठाते हैं, अपने-अपने तरीके से । 
अपने पापों के लिये प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्ति पाकर समाज की 
अपराधों आत्मा सन्तुष्ट हेतो है, छाती का बेक हलका होता है । 
पदार्थ पाठ भी समाज का अलक्कार बन चलते हैं-जो और किसी 
हालत में सम्भव नहीं होता | समाज की उपेक्षा ही दूर नहीं द्ोती, 
इसके लिए पश्चाताप भी करना होता है। प्यास बुझाने के लिए. उन्हें 
कुबे के पास नहीं जाना पड़ता, कुवा उनके पास आता है । 

पदार्थ-पाठ बनने की क्रिया, आगे बढ़े कर, एक कला विशेष बन 
चलती है | नयी जीवन फिलासफी का विकास होता है। ज़ोर-जबर्दस्ती 
से नहीं, दृदय-परिवर्तन से इसमें सफलता पाई जाती है। उपयोगिता 
सिद्ध करने के लिए, हृदय-परियतन के प्रयाग फिर चलते हैं। तिलों से 
तो सभी तेल निकालते हैं, यहाँ बालू से उलभा जाता है--हृदय-परिवर्तन 
होने पर निश्चय ही तेल निकलेगा । 

अत्यधिक परिश्रम इसके लिए यह करते हैं | ईमानदारी, सचाई और 
अटल विश्वास का परिचय यह देते हैं---हुदय-परिवर्तन की क्रिया 
यदि सही है तो असम्भव भी सम्भव हो सकता है। तेल से अधिक 
तेल निकालने की क्रिया उनके लिये प्रधान हो जाती है | सहन विश्वास 
के साथ तिलों को छोड़ कर बालू से ज़ोर आजमाई कंरते हैं, सच्च 
हृदयों की उपेच्ता कर पत्थर द्वुदयों से सम्बन्ध स्थापित करते हैं। 

एक दम नई दुनिया उन्हें खड़ी करनी हाती हे-- जे इस दुनिया 
के लिए पदार्थपाठ बन सके । बड़ी मेहनत इसके लिये उन्हें करनी 
पड़ती है | वास्तविक दुनिया से मु ह मेड़ कर दूसरी दुनिया खड़ी करना 
आसान नहीं है--वास्तविकता का ऋमस पैदा करना तो और भी कष्ट 
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साध्य है। भ्रद्भुत शक्ति का वह इस सृष्टि-रचना में परिचय देते है। 
शुरू करते हैं वह, अपने ढंग से, वास्तविक ढुनिया की उपेक्षा का 
औैलेज् स्वीकार करने के लिये ही | लेकिन शीघ्र ही यह चेलेज्ञ ग़ायब हो 
जाता है। अपनी नई दुनिया में बह रम जाते हैं, इस दुनिया के खड़ी 
'करने में पैदा हुई नयी उल्लकनों में गुम हो जाते हैं। इन उलभनों में 
भी कुछ ऐसी देती हूँ जो उन्हें बुरी तरह परेशान कर डालती हैं और 
उनसे सुलटने में ही यह जी-जान एक कर डालते हैं--यहाँ तक कि 
नयी सृष्टि रचना का उद्द श्य भी गायब हो जाता है। इन उलभानों 
से जैसे-तेसे सुलटना ही उनके लिए, गज्ञा-नहाना दे। जाता है। इस 
तरह से साध्य गायब हे! जाता है, हे।ता रहता है, साधन भी अजब 
उलभान में पड़ जाते हैं | 

उलभानों का एक जज्ञल खड़ा है| जाता है, राह का पता नहीं 
चलता । अंधकार इसका गुण होता है | ऐसा विज्ञान यह बन जाता है 
जिसमें अ्रगल्ले क़द्म तक का निश्चय नहीं किया जा सकता। सहज 
विश्वास और अटल श्रद्धा के साथ भटकना दाता है--इस आशा के 
साथ कि राह अपने आप मिल जाएगी । 

पथअदशंक की यहाँ ज़रूरत नहीं हेती | भटकने वाला ही. अपना 
पथ-प्रदर्शक होता है | पथ-प्रदर्शक की ज़रूरत को और इशारा करना 
एक गुनाह बन बैठता है । जीवन की वास्तविकता का स्पश व्यक्तिगत 
अपमान और लाब्छुन के रूप में लिया जाता है | नयी सृष्टि-रचना के 
प्रति ऋषिश्वांस तो इसमें निहित है ही | 

वास्तविक जीवन के चैलेज्ञ को स्वीकार कर जिसने नयी दुनिया 
रुचनी शुरू की हे--ऐसी दुनिया जिसे एक दिन पदा्थ-पाठ बनना है, 
उसके लिये अपना सब कुछ जिसने होम दिया है, ऐसे खुष्दा चग 
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बस्तुस्थिति से परिचय कराना, प्रत्यक्षत), अपमान के साथ-साथ 
घृष्ठता' भी है । कल्‍ला कर, खीज कर बह जवाब देता है, “हाँ, श्रालो 
चना करने में सिफ़ ज़्वान ही तो छििलानी पड़ती है । ” बात भी ढीक 
है| प्रश्नकर्ता ने इतनी मेहनत तो नहीं को है और वह बोलता भी नहीं, 
यदि सम्राजिक उपयेगिता के प्रति निहित चुनौती यहाँ नहीं दाती । वह 
ओर भी “धृष्ठ' हो उठता है, “आखिर आपके इस भ्रम का क्‍या फल 
निकला १ जवाब मिलता है भ्रम का फल ! श्रम का गौरव करना जिस 
दिन सीख जाओगे, उस दिन ऐसा प्रश्न नहीं करोगे | फिर बताया 
जाता है, स्थूल लाम के लिये भ्रम नहीं किया जाता । ऐसा करना भ्रम 
का अपसान है । अपरिग्रह और सादगी के फिर उपदेश चक्षते हैं | 
'ृष्टता? एक क़दम और आगे बढ़ती है, तो आपका साध्य कया है! 
मालूम होता है, साध्य की, फल्त की, चिंता नहीं | साधन है तो साध्य 
भी अपने आप ढीक हो जायेगा | जो साधन अपनाया गया है, वह 
गलत हो ही नहीं सकता--ठीक मज्लिल पर पहुँचा ही देगा | साध्य की 
फिर चिंता क्‍यों की जाए. ! यह कला ही ऐसी है कि इसका विद्यार्थी 
अपने सामने के एक पणग से भी अधिक नहीं देख सकता | शोधक और 
सत्य हृदय के सामने रास्ता अपने आप साफ़ हो जाता है--जज्जल में 
भटकते हुए के जैसे अपने-आप रास्ता मिल जाता है ! 

सच तो यह है कि इस जज्ञल से आहर हे।ना वह नहीं चाहता | इस 
जज्ञज से बाहर होना, अपनी दुनिया से बाहर होना है--अपने अस्ति- 
त्व से इन्कार करना है। इसमें भठकना ही जीवन है, जब तक जहाँ- 
तहाँ मिली पग्डशिड्याँ जीवन की सफलताएँ हैं| इसके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं चाहिए---चहिए भी तो वह अपने-आप झा जाएगा ! 

इस अपने-आप चले आने में शल्ला प्रकट करना खुदा की खुदाई 
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में एतराज़ करना है | मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, इस कला का 
मानने वाला कभी दुनिया को सुधारने के प्रयत्ञों में हाथ नहीं डालेगा, 
क्योंकि उसका विश्वास है, दुनिया उन्हीं नियमों से चलती आई है और 
चलती रहेगी जो इश्वर ने बना दिए हैं। 

बाजिबी तौर पर धृष्ट होकर यहाँ पूछा जा सकता है, “अगर हमारा 
शुक्ला प्रकट करना कुफ्र है तो आप भी हाथ-पर-दाथ धरे बैठे नहीं 
रहे हें-...वह ईश्वर के प्रति द्वोह क्‍यों नहीं है १” पर यहाँ उनका जवाब 
देाहराने की ज़रूरत नहीं । वास्तविक जगत से मुँह मोड़ कर जो उन्हेंने 
नयी सृष्टि खड़ी की हे, वह सावभौम सत्ता का विरोध करने के लिए 
नहीं, वरन्‌ अपने के उससे तक्षाध/ए करने के लिये, उसका 
स्थानापन्न या मुतबन्ना बनने के लिए--दुनिया में फंसे पामर प्राणियों 
को दिखाने के लिए, कि तुम कहाँ हो और मैं कहाँ ! 
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एफिल टावर 


मानव-जीवन के पैटर्न का निर्माण जन्म से ही शुरू हो जाता है--.- 
माँ के पेट में आमे से ही कहें। बचपन में ही उसकी नींव पड़ जाती 
हे । इच्छाएँ छुटपन में ही पैदा हो चलती हैं। उन्हें पूरा करने की 
शक्ति आती है बहुत बाद में। इन दोनों स्थितियों में जमीनन्भ्रासमान 
का अन्तर होता है। परनिर्भरता और असहायावस्था का यह दौर 
बड़ा दुःखद होता दै--इसलिये और भी कि बचपन की अ्रधकचरी बुद्धि 
आलोचक की इृष्टि से स्थितियों को नहीं देख पाती--अरसहाययावस्था 











ओर सामथ्य के कल्पित और अतिरक्षित चित्न वह घड़ती है, उन्हीं के 
सहारे वह रोती और हँसती है, अपने को संभालने के लिये तरीके 
अखितयार करती है| हीनता और महानता के जो कह्पना-चित्र उस 
समय बालक के मस्तिष्क में उठते हैं, उनकी जमीन पर आगे का 
जीवन खड़ा होता है| ज़रा-जरा-सी बात जीवन की दिशा बदल देती 
है । बचपन में किसी वजह से दाहिने हाथ से जो काम नहीं ले पाते, 
वे बड़े होकर गलत हाथ से सही काम करने की ओर भ्ुक जाते 
हैं| पेट की गड़बड़ ने एक आदमी को महा नीच और कमीना बना 
दिया--अपने कमंचारियों को वह बुरी तरह चूसता था, खाने-पीने का 
ढंग से प्रबन्ध न कर सकें, इस हद तक | एक का कद छोटा था, सब 
हँसी उड़ाते ये। बड़े होकर वह उड़ाका बना--श्रास्मान में चढ़ कर 
वह दुनिया वालों को देखता, उससे भी छोटे दिखाई देते ! इतना ही 
नहीं, उसकी मशीन भी सब से छोटी थी, जिसके सहारे उड़ान में उसने 
काफी नाम पैदा किया । ठुलना के लिये यहाँ एक ऐसे आदभी का भी 
जिक्र किया जा सकता हे जिसने, अपने को बड़ा बनाने के लिये, बांस 
की टिकटियों पर चलना शुरू किया | लोगों ने उसका मजाक उड़ाना 
शुरू किया। लेकिन उसने पर्वाह नहीं की--टिकटियाँ उसके जीवन का 
अंग हो गई' | बीमारी और मृत्यु की स्मृतिएँ जहाँ आदमी को डाक्टर 
बनाती हैं, वहाँ वह घातक रूप भी अखितयार कर लेती हैं--अपनी 
जान देने की सम्भावना को दूसरों की जान छ्षेकर दूर की जाती है, 
शुलत तरीके से | अपने जज-पिता के बड़े-बड़े मिलने बालों को देखकर 
एक पुत्र के सामने उसका छुटपन छुःखदायी बन कर उभर आता। 
साथी बच्चों को इकहा कर बह भी अपने पिता की नक़ल करता--जज़ 
बनता, अपराधियों को दश्ढ देता। एक दिन उसे सूका, जज से 
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अधिक अपराधी वन कर वह पुलिस ओर न्यायाघीश के और भी ग्रधिक 
छुका सकता है | यहीं से उसका जीवन बदल गया और प्रसिद्ध डाकू 
बना ! सन्तति-निरोध के प्रसिद्ध समथक तथा प्रचारक डाक्टर नार्मन 
हेयर अपने पिता के ग्यारहवें पुत्र थे। अधिक बच्चों की वजह से 
उनको शिक्षा-दीक्षा में उपेज्ञा हुई। बड़े होकर वह सन्तति-निरोध के 
पक्षपाती बने। भाई-बढहिनों के बीच असम तथा पक्षपात पूर्ण व्यव- 
हार ने कतिपव समाजवादियों के जन्म' दिया है| एक पत्नीत्रती पतियों 
का व्यवहार, बचपन में माता के साथ उनका जैसा सम्बन्ध होता है, 
उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। माता के आज्जल में मुंह छिपाने 
का जिन्हें अवसर नहीं मिला, मिला भी तो उसमें बाधा आई, वे कसम 
खाकर एक पक्नीत्रती होते हैें। एक पक्नीमती न द्वोकर बह स्वच्छुम्द 
प्रेम के समर्थथ भी हो जाते हैँं--माता पर एकािपत्य स्थापित 
करने वाले कारणों का इस तरह वह विरोध करते हैं। व्यक्तिगव 
पूञ्जीवाद के खिलाफ विद्रोह के रूप में भी बह अपने को व्यक्त कर 
सकते हें---परित्यितिएँ और जीवन की झ्न्य घटनाएँ जिधर भी उसे 
मोड़ दें ! 

ऐौदष का रुखलन, खण्डित काम-जीवन, तस्प्ृम्बन्धी कठु अनुभव--.- 
कल्पना द्वारा विक्ृत, केवल काल्पनिक श्रथवा वास्तविक, आगे चल 
कर अजब-श्रजब रूपों में दिखाई पड़ते हैं | नारी-पुरुषों का विभिन्न भेणी 
विभाजन करने तथा कामजीबन को “एडजस्ट” करने के लिये दुनिया 
भर के आसनों को ईजाद करने वाले कोका परिडत जैसे व्यक्ति इसी 
की देन हैं | एक ही नजर में नारी को वश में करने वाले प्रेम बीर भी 
इसी जमीन पर खड़े होते है । आजीवन अ्श्नचारी, त्याग-तपस्था, संयम 
और शरीर की सम्पूर्ण इन्द्रियों करा दमन कर शुम्य में ब्रिजय देखने 
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बाली महान आत्माएँ भी इसी की ऋणी हैं| दोनों ही सूरतों में, चाहे 
व्यक्ति प्रेम बीर बने या संयम बीर, वास्तविकता से मुँह मोड़ कर डेम्प- 
टेशन्स से उलझा जाता है--न सही प्रेम, अदाचत ही सही । रस दोनों 
लेते हैं; टम्पटेशन्स को, अपने-अपने तरीक से, दोनों ही आमंत्रित करते 
हैं-.एक विरोध करने के लिये, दूसरा गले लगाने के लिये | टेम्पटे- 
शन्स की पूर्ति का यहाँ प्रश्न नही होता, वह तो जैसे नाटक का यव- 
निका पतन है | वास्तविकता के स्पर्श का मतलब है उपस्थित करना 
उन कट्ठ तथा लजास्पद अनुभवों को, जिन्हें संभालने के लिये प्रेम या 
संयम वीर बनना पड़ा है। प्रेम वीर महोदय का काम है निरन्तर 
विजये करना, द्दीरोइन प्राप्त करना और उसे छोड़ देना--हीरोइनों की 
एक लम्बी कतार का श्रपने लिये विलाप करने की कल्पना, निस्सन्देह, 
एक आण्ड चीज है ! संयम वीर महोदय के संयम के प्रयाग भी कम 
महान नही होते--निस्सकोच उसकी तुलना उस शरात्री से की जा 
सकती है, जे! तोबा करने के लिए ही शराब पीता है ! 

बालक के आदश होते हैं उसके माता-पिता--अनुकरणीय 
प्रकाश-स्तम्भ, परिवार के आधार | लेकिन इन्ही के संसर्ग में आकर 
उसमें अपने छुटपन की, हीनता की, दुःखद चेतना जाग्रत होती है। 
इस दवन्द के संभालने के लिये वह विभिन्न तरीके अम्रतियार करता है । 
इस हन्द की पहली और सहज-स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है विरोधी 
दिशा में--सीधा उपाय यही है, हीन भावना को उभारने वाले कारणों 
को दूर कर दिया जाए। सेकेशड नेचर का, आत्मा का, भले-बुरे और 
पाप-पुणय की पहचान कराने वाली चेतना का यहाँ से निर्माण होता 
है। जहाँ तक पारिवारिक व्यवस्था का सम्बन्ध है--हमारे आज के 
समाज का निर्माण इसी की ज़मीन पर हुआ है--यह बिरोध पितृद्रोह 
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है, इसलिए अधर्म या पाप है । श्रद्धा और संस्कृति का फिर जन्म 
होता है | सभी धर्म, इमारी सम्पूर्ण सांस्कृतिक प्रगति, सन्‍्तानों के इसी 
दन्द को संभालने के प्रयत्ञों को लेकर चली है | इस दन्द के संभालने 
के लिये, उसकी सम्भावना को दूर करने के लिए बालक ने पिता की 
कल्पना को ऊपर चढ़ाना शुरू किया--बह अति महान है, पालक है, 
पोषक है, दया का सागर और कोमलता का आगार है। सम्भव- 
खसम्भव, हर प्रकार की, आशाएँ उससे की जाने लगीं। सर्वश्ञाता और 
सर्वशक्तिमान वह बन गया -चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है | 
उसके स्पर्श से मूक होए वाचाल और पज्ञ्‌ चढ़े गिरिवर गहन ! 

अति पर पहुँची हुईं पितृभक्ति, अवश कुमार और राम जैसी के 
पीछे यह ढंद, अपराधी आत्मा की यह प्रवाइना, काम करती है। 
इससे द्वन्द कम नहीं होता, बढ़ अवश्य जाता है | वस्तु जगत का 
पिता इस कल्पना कसौटी पर सदा सही नही उतरता | जब-तब ओछा 
पड़ता रहता है। पुत्र के द्ृदय पर इसका गहरा आघात पढ़ता है। 
इस आपात की प्रतिक्रिया उसकी पितृभक्ति को श्रागे भी बढ़ा सकती 
है, उसे पक्का पितृ-द्रोही भी बना सकती है, और रूप भी वह 
अखितियार कर सकती है । 

यहाँ एक प्रसंग याद आ रहा है। गांधी जी ने एक स्थान पर बीड़ी 
और शराब की तुलना की है। शराब के स्थान परवीढ़ी के उन्होंने 
अधिक हामिकर बतलाया है। कहते हैं, बीड़ी बुद्धि के तिमिराच्छन्न कर 
देती है । आदमी हवाई किले बनाने लगता है | इसके साथ ही एफिल 
टावर का-गगन-चुम्बी पेरिस के एक स्तूप का--ज़िक्र किया है। 
उसमें न कोई सुन्दरता है, न कोई कला, भोडे रूप में खड़ा है। बीड़ी- 
पीने-जैसे दुष्यंसनों के फल स्वरूप ही ऐसी चीजें का निर्माण होता है। 
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अपने बडप्पन के सिद्ध करने का, पिता के सामने अपने के स्था- 
पित करने का एक तरीका यह भी है। हवाई किसे बनाना भी इन्ही 
तरीकों में से एक है----जिस परिवार या दुनिया में हम रहते हैं, उससे 
विभुख ह।कर दूसरी दुनिया की सैर करना | बीड़ी के साथ एफिल टावर 
का उल्लेख, व्यसन के रूप में, कम महत्त्व पूर्ण नहीं है। एक और 
प्रसंग पर इसकी तुलना स्वरति, मास्टर्बेशन, से भी की गई है-- 
शक्ति का विनाशकारी अपव्यय | सबगोंय आचार, होमोसेक्सुएलिटी, 
भी इसी श्रेणी की चीज़ है | नारी का, जो वस्त॒ुतः माता होती है, 
दोनों ही घूरतों में बायकाट कर अपनी श्रलग दुनिया बसाई जाती है। 
वासना के पात्र के रूप में दोनों ही नारी को नहीं लेते--इस रूप से 
भय खाते हैं | इस भय को दूर रखने का प्रयत्ष करते हैं वह स्वरति 
और सबर्गीय आचार-द्वारा--नारी के ब्रिना ही काम चल जाता है, 
पिता की प्रतिदवन्दिता में आने की सम्भावना नहीं रहती | दृन्द इस 
से दूर नही होता, उसका रूप बदल जाता है। उपयोगी रुप बह 
भारण कर लेता है। पदारथ-पाठ और प्रेणशा-केन्द्र बह बन चखता है-- 
सोस्कृतिक विकास तथा अन्य सुधारक दृत्तियों के लिए। स्वरति 
और सवर्गीय आचार भी इसी की जमीन पर खड़े होते हैँ | सास्कृतिक 
बिकास नारी के श्रद्धा-रूप को स्थापित करता है, स्वरति और सबर्गीय 
आचार उसे नरक का प्रवेश द्वार घोषित कर अपनी अलग दुनिया 
बंसाते हैं। कगड़े की जड़ नारी इस दुनिया में नहीं रहती, बस्धुओ्रों 
का अखणड सहयोग स्थापित होता है! 
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अस्तित्व रहता ही है, लेकिन नयी परिस्थितियों से सामज्ञस्य स्थापित 
करने, जीवन के नये अनुभवों को प्राप्त करने के मार्ग में वह बाधा नहीं 
बनते--कम-से-कम इतना तो होना ही चाहिए कि अपराधी आत्मा की 
यह प्रतारणा बालहट की तरह हमारे साथ न लगी रहे, इस हृद तक कि 
बीड़ी और शराब तक को ठीक परस्पेक्टिव में न देखने दे ! 

गाँधी जी के जीवन में अपराधी आत्मा की इस प्रताड़ना ने बहुत 
बड़ा पार्ट लिया है | बालहट की तरह वह उनके साथ लगी रही है और 
अब भी है | सबजेक्टिव आाइडियलिज़्म, व्यक्तिगत आदश, के रूप में; 
आॉग्रजेक्टिव बलाइणइनेस, वस्तु स्थिति को देखने की अ्क्षमता भी जैसी- 
की-तैसी क्रायम है । इन दोनों का साथ रहना अपने और दुनिया को 
धोखा देने में सफल होने पर ही हो सकता है। अपनी 'साइडशोज़' में 
वास्तविकता का, सामाजिक उपयोगिता का भ्रम पैदा करने में गाँधी जी 
खूब सफल हुए हँ--इस सफलता को स्थापित किया है उन्होंने सबजे- 
क्टिव आइडियलिज््म के ज़ोर से | सामाजिक उपयोगिता के रूप में 
आइड़े और वस्तु-सत्य गाँधी जी के खिलाफ़ जाते हैं, आँखें खोल कर 
देखने पर उनकी निस्सारता साफ़ सामने आ जाती है, लेकिन फिर भी 
हम सहज ही विश्वास नहीं करते कि ऐसा हो सकता है --इसे स्वीकार 
करने की हमारी हिंस्मत नहीं होती | कांग्रेस का इतिहास सम्पूर्ण कब्ने 
के बाद पह्मामि कहते हैं, कांग्रेस की प्रगति चक्करदार प्रगति रही है--. 
जहाँ से चले, हर बार बहीं पहुँच जाते हैं । लेकिन, इस सहज विश्वास 
की हृद देखिए, इस चक्करदार प्रगति की वह पहाड़ की चढ़ाई से तुलना 
करते हैं--चक्कर खाकर जिस तरह पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, उसी तरह 
यहाँ भी चढ़ जाएंगे ) अपने को और दूसरों को धोखा देने का इससे बढ़ 
कर प्रमाण और क्या होगा ! वह स्वीकार करते हैं कि सफलता के नास 
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पर कुछ भी सामने रखने के लिए नहीं है--सिधाए अ्रसफलताओं के, 
लेकिन तबीयत फिर भी नहीं मानती, एक श्रसफलता-पुराण रच डालते 
हैं। कहते हैं, “प्रत्येक असफलता केवल देखने में असफलता होती है, 
वास्तव में सफलता अनेक असफताओं का अन्तिम पठाज्षेप होती है ! * 

गाँधी जी ने इस चीज़ का पूरा फायदा उठाया है। अपने को ही 
नहीं, ओरों को भी उन्होंने अ्धा बना दिया है--इस हृद तक कि स्वय॑ 
गाँधी जी की कही हुई बातों को देखने से वह इन्कार कर देते हैं| उन्हें 
विश्वास नहीं होता कि भाँधी जी ऐसा कह सकते हैं। जैसे-तैसे श्रगर 
उनके सामने गांधी जी का कोई वक्तव्य रखा भी जाता है तो बड़े ही 
सहज विश्वास से वह कहते हैं, “लेक्रिन गांधी जी का यह मतलब कभी 
न रहा होगा--यह असम्भव है !” 


बस्तुत: है भी कुछ ऐसा द्वी--गांधी जी जो कुछ कहते हैं, वह मत- 
लब॑ को स्पष्ट इतना नहीं करता जितना कि छिपाता है--बह जैसे एक 
परदा है, मतलब परदे में नहीं, उसके पीछे छिपी चीज़ में है | गांधी जी 
के वक्तव्यों के प्रत्यक्ष मतलब निकालना हमने छोड़ दिया है, छोड़ते 
जा रहे हैँ | उनके प्रत्येक कार्य ओर वक्तव्य के पीछे अब हम रहस्य! 
को टटोलते हैं, सहज विश्वास के साथ कि निश्चय ही इसके पीछे कोई 
बड़ी बात छिपी हुईं होगी--लीलामय का रहस्य किपने जाना है | 

गांधी जी के पैटर्न के निर्माण में इस रहस्य ने भी बड़ा उपयोगी 
पार्ट प्ले किया है | यही वह अंधकार है, जिसके सहारे उनका प्रकाश 
आता है। इस रहस्य का अनुभव उन्होंने किया दे जहाज़ में, दक्षिण 
अफ्रिका जाते समय । तूफान झ्राया था--काफी ज़ोरदार । क्षत्र के चेहरों 
पर दृबाइएँ उड़ने लगीं। मृत्यु सिर पर मंदरा रही थी, असहायावस्था 
ओर निराशा ने सब को घेर क्लिया था--एक द्वी स्वर सब के मुंह से 
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निकल रहा था ! गांधी जी के जीवन के अनुभवों में इसका बहुमूल्य स्थान 
है | तूफान की उपयोगिता उन्होंने प्रत्यज्ञ की है--सब को एक सूत्र में 
इसने बांध दिया | इसी तरह के “रज्जतदार? श्रनुभवों में महामारी ओर 
क्षंग के वीभत्स दृश्य भी हैं | बिहार के भूकम्प का जो और जिस तरह 
उन्होंने उपयोग किया था, वह भी प्रत्यक्ष है। अपने राजनीतिक गुरू 
गोखले की मूच्छा तक उनके बहुमूल्य अ्रनुभवों में स्थान रखती है -- 
इसलिए कि मूर्च्छा ने उन्हें. गोखले जी की सेवा करने का अवसर दिया | 
उनकी ख्याति बढ़ी, साग्व स्थापित हुईं, विरोधी व्यक्तियों को भी-- 
साधारण अवस्था में जिन्हें वश में करना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य था--प्रभावित कर सके | गांधी जी ऐसे अवसरों की दोह में 
रहते थे | मान-अपमान का ख़याल न करके भी उन्होंने सेवा का रस 
लिया है | यह महान विपत्तिएँ गांधी जी के जीवन के २ज्गञतदार अनुभवों 
में स्थान रखती हैं । 

इन रज्नतदार अनुभवों की उपयोगिता का गांधी जी ने बराकायदा 
प्रयोग किया है -- उनकी टेकनीक का यह आवश्यक अज्ञ हैं। प्रकाश से 
पहले अंधकार की सृष्टि करने में वह कमाल करते हैं। असहायावस्था 
सब की एक सूत्र में बांध देती है। प्रकाश के लिए, प्रकाशदाता की 
शरण में फिर सब जाते हैं, 'ठुम्दीं ने दर्द दिया है, तुम्हीं दवा देना !? 

दर्द और दवा की वस्त॒ुतः यहाँ ज़रूरत नहीं होती--ज़रूरत होती है 
प्रकाश के महत्व को स्वीकार कराने की | इसकी पूर्ति के साथ दर्द ग़ायब 
हो जाता है--हो जाना चाहिए। नहीं होता तो निश्चय ही मरीज़ों ने 
अपध्य किया है। दद और दवा का प्रसंग जैसे आता दे, वैसे ही चला 
जाता है। कमी-कभी उसका माटक भी रचना होंता है। तब सालूम 
होता है, दर्द सिर के वास्ते चन्दन लगाना भी कम मुसीबत नहीं है--- 
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पहली से बड़ी मुसीबत है | पहली मुसीबत गायब हो जाती है, दूसरी 
उलमभा लेती है | उसी पर सारी शक्ति खर्च होने लगती है | जैसे-तैसे 
उससे पिशड छुडा कर भारतमाता के हाथ लाल किए जाते हैं ! 

लेकिन गांधी जी के साथ जो आते हैं, वद गांधी जी रचित दर्द से 
प्रमावित होकर नहीं अपने वास्तविक दद से प्रेरित होकर आते हैं। 
गांधी जी इस दर्द का उपयोग करते हैं--उनके व्यक्तित्व की विजय में 
यह सहायक होता है इसलिए, न कि उनका दर्द दूर करने के लिए | 
व्यक्तित्व की विजय के बाद गांधी जी हाथ खींच लेते हैं | दर्द फिर भी 
बना रहता है तो यह दर्द का क़तूर है न कि उनका | इसका दुःखद 
पहलू तो यह है कि व्यक्तित्व की विजय भी उनका उद्देश्य नहीं होता । 
विजय की भावना से भी काम चल जाता दै--भावनाएँ ही उनका 
जीवन होती हैं; वस्तु-जगत से दूर। भावनाश्रों में ही वह सब मूल्य 
आइ्ते हैं---आग की कल्पना से उनके हाथ जलने लगते हैं, पानी की 
कल्पना से जल्ग दूर हो जाती है। आग हो चाद्दे न हो, जलन का वह 
पूर्ण अभिनय कर सकते हैं | इतनी ही सफलता से बिना पानी के शीत- 
लता का प्रभाव भी वह दिखा सकते हैं ! महात्मा गांधी, निस्तन्देद, एक 
कुशल अभिनेता हैं ! 

ऐसे अभिनेता वास्तविक जगत के आवाइन को, जीवन के सत्य के 
स्पर्श को, व्यक्तिगत अपमान के रूप में लेते हैं--जैसे उनकी सत्ता को 
चुनीती दी ज। रही हो | व्यक्तिगत अपमान और चुनौती की यह भावना -- 
वासतविक से अधिक जो कल्पित होती है--जउनके लिए, प्रेरक शक्ति का 
काम करती है | व्यक्तित्व की उपेक्षा, कल्पित या वास्तविक, उनके लिए 
पहली शत्ते है। देशी रियासतों की समस्या बहुत पहले से चली था रही 
थी, लेकिन गांधी जी ने श्रनशन किया अब, शजकोट को लेकर । सुभाष 
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बाबू के चुनाव को भी साथ में लिया जा सकता है--पद्टाभि की हार मेरी 
हार थी। अछूतों के लिए अनशन किया किया गया अम्बेदकर के सामने 
आने पर | गांधी जी के अल्टोमेटम, आज़ादी के युद्ध के अल्टौमेटम, 
घुटने टेक कर पेश किए गए, आवेदन पत्र हैं। रोटी के बदलते पत्थर, प्यार 
के हाथ के बजाए ढोकर की भावना का क्रम पूरा करना गांधी जी के 
लिए ज़रूरी रहा है, हालांकि इसकी कतई ज़रूरत नहीं थी। घुटने टेक 
कर युद्ध-धोषणा करने के अपमान को गाँधी जी ने सहा--“जैसे कोई पाप- 
कर्म करने जा रहे हों, अपराधी आत्मा की प्रताड़ना | यह लज्जास्पद क्रम 
हृद को पहुँचता है हण्टर-कमीशन को लेकर, पञ्ञाब-हत्या-काएड की जाँच 
करने के लिए जो नियुक्त हुआ था। कांग्रेस ने इसका ब्रायकाट किया, 
दूसरी जाँच-कमेटी स्थापित की | लेकिन गांधी जी से, कांग्रेस-जाँच-कमेटी 
के आधार-स्तम्म से न रहा गया और बह हृण्टर-कमेटी के सामने गवाही 
देने पहुँचा--आत्मा को हल्की करने के लिए जैसे यद्द ज़रूरी था ! 
लेकिन दृश्य एकदम बदल जाता है, जब हम गांधी जी को कांग्रेस 
के मीर बनने की शर्तें पेश करते देखते हैं | वहाँ वह घुटने नहीं टेकते, 
डिक्टेटर की तरह बोलते हैं | सन्‌ बीस के आन्दोलन की शुरुआत कांग्रेस 
से अलग खिलाफ़त कमेटी बना कर होती है। गऊकशी ओर खिलाफ़त 
के सदारे हिन्दू-मुसल्मानों के धार्मिक जोश को उभाड़ कर, हिन्दू-मुस्लिम- 
शक्ति को साथ लेकर, एक पैरेलल बॉडी के रूप में कांग्रेस के सामने आते 
हँ--कांग्रेस स्वीकार करे, न करे, वह अपना काम करेंगे। बारदोली- 
सत्याग्रह का भौ यही क्रम रहा था | चम्पारन को भी काँग्रेस से अलहदा 
रखा गया--ओऔर, इसका नतीजा हमारे सामने है, गाँधी जी के व्यक्तित्व 
की विजय । उनका व्यक्तित्व काँग्रेस का व्यक्तित्व है, देश का व्यक्तित्व 
है | उनके व्यक्तित्व की विजय देश की विजय है, द्वार देश की हार है ! 
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ब्रिटिश गबनभेन्ट को युद्ध का अ्रल्टीमेटम घुटने टेक कर दिया 
जाता है। कांग्रेस का तुच्छ सेवक डिक्टेटर बन कर हुआ जाता है। 
वाइसराय से समभझोता करने के लिए, हृदय-परिवर्तन की भावना! का 
आभास पाने के लिए युद्ध स्थगित कर दिया जात है, जब कि अपने क्षेत्र 
के किसी प्रतिद्वन्दी के लिए कोई गुझ्लायश नहीं छोड़ी जाती-- जन्म- 
जन्मान्तर के सैद्धान्तिक मतभेद बीच में आ जाते हैं। झोडायर के 
कतंव्य-पालन की आप दाद दे सकते हैं, लेकिन किसी लड़के के पठाखा 
छोड़ने पर आप को खून-खराबा के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। हण्टर 
कमेटी के सामने जा कर आप गयाही दे सकते हैँ, लेकिन अपनी किसी 
भावनों पर शंका प्रकट करना कुफ्र घोषित किया जाता है, . ...! 
ओर प्राणों की बाज़ी के साथ शुरू होने वाले यह आ्रान्दोलन---.उन्हें 
आज़ादी की लड़ाई का प्रहसन कहना ज्यादह ठीक होगा, बेढड़ी 
ओर अनधड़ पैरॉडीज़ ! मालूम होता है कि पितृमक्ति का कोई नया 
उम्मीदवार, नये मुसलमान की तरह, अल्लाह मिर्याँ की नज़रे करम पाने 
के लिए, जन्म-कुणडली खोल कर सामने रख रहा है। चोबीसों घणदे 
पित। की नज़र पर चढ़े रहने को अपना जन्मसिद्ध श्रधिकार समभने वाक्ते 
उत्साददी पुत्र, पिता का ध्यान खींचने के लिए. अपनी पितृभक्ति के रिकॉर्ड 
खोल कर जिस तरह रोना, मचलना, रूठना, मूखे रहना, ज़हर खा 
लेने या घर छोड़ भाग जाने की धमकी देना, अपने-आप पाँव में ठोकर 
मार कर ताती-ताती चिल्लाना शुरू करते हैं | इस तरह वह पिता का 
ध्यान ही नहीं आक्ृष्ट करते, और पुत्रों के सामने आदर्श, एक सबक 
भी बन जाते हैं| इसका एक पहलू ओर भी है--वस्तुतः असन्तुष्ट तथा 
विद्रोद्दी पुत्रों को इस शैम-फाइट में उल्लक्ता कर बह झपनी उपयोगिता 
भी प्रत्यक्ष करते हैं, इस शैम-चेतावनी के साथ कि इस उपभोगिता के 
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दुरुपयोगिता में परिणत होने की भी सम्भावना हो सकती है ! 

गांधीजी का जीबन पिता के पैरों के चारों ओर मशडराता रहा दे--- 
उनकी दुनिया जैसे यहीं आकर वस गई थी । उनके जीवन का जैसे यही 
एक उद्दश्य रहा है - पितृ-सेवा से अधिक पितृ भक्ति का मॉडल 
जैसे वह बनने जा रहे हों । फल्लत; पिता को योग्य सन्तान बनने का, 
उनका स्थान पाने का अगर कोई योग्य अधिकारी है तो वह। इस 
अधिकार पर पहली चोट पड़ती है उनके मंझके भाई की तरफ़ से | 
उच्छुछ्ुल तबीयत का वह था --पिता की उपेक्षा कर वह आगे बढ़ रहा 
था | गांधी जी उसकी स्वच्छुन्दता को रश्क के साथ देखते हैं। कसक 
फिर पैदा होती है---इस स्वच्छुन्दता का अ्रगर कोई जायज़ अधिकारी है 
तो बह | अनधिकार चेष्टा उमका यह भाई कर रहा है| इस स्वच्छुन्दता 
को गांधी जी भी, मन-ही सन, चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती -- 
और ज़ोरों से पाँव दबाना शुरू करते हैं, जैसे पिता को फुसलाना चाहते 
हों | कसक फिर भी बनी रहती है | अपने भाई की तरह स्वच्छुन्द होना 
बह चाहते हैं, लेकिन उसकी अनधिकार चेष्टा से अपने को सम्बद्ध करना 
नहीं चाहते | इसका वह एक रास्ता निकाल भो लेते हैं-अपने भाई 
के मित्र से गठबन्धन स्थापित करते हैं | आड़ लो जाती है उसका 
सुधार करने के शुभ उद्द श्य की। उपयोगिता-त्रय यहाँ उनके सामने 
आती हँ--स्वच्छुन्द होने की इच्छा पूरी होती है; अनधिकार चेष्टा से 
वह बचे ही नहीं रहते, बल्कि उसके सामने एक सुधरा हुआ रूप रखने 
का भी साधन मिल्लता है; पुत्र होते हुए. भी वह पिता का स्थान प्राप्त कर 
लेते ईँ--अपने को अ्नुकरणीय बना कर | व्यक्तित्व की विजय का सार्ग 
प्रशस्त होता है, बद आगे बढ़ते हैं | 
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लाज की रक्षा 


राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी ने गोखले को अपना गुरू माना है | 
दक्षिण अफ्रीका जब्र वह गए थे, तब गांधी जी ने माता की तरह 
उनकी सवा की थी | रात को जब बह लेटे तो पाँव दबाने के लिए 
गांधी जी आगे बढ़े । लेकिन गोखले जी ने पाँव दबाने ही नहीं दिए, 
बल्कि नाराज़ भी हुए--अपनी छुत्र-छाया से वश्चित करने की हद तक | 
गांधी जी सन्न रह गए! | गोखशे जी के लिए यह प्रसंग कणिक था, 
पर गांधी जो के लिए नहीं । सेवा की उपयोगिता को गांधी जी जानते 
थे | बचपन में पिता के पॉँव दवा कर वह अपने को उमार संके थे, 
बाद में भी इसकी उपयोगिता अनेक रूपों में उनके सामने आई। 
पिता के बाद अगर किसी के पॉँब दबाने की झोर इस तरह गांधी 
जी छुके हैं तो वह गोखले जी की तरफ; लेकिन उन्होंने कन्नी काटी । 








गांधी जी फिर भी लगे रहे--पाँव दबाने, सेवा करने के अवसर मिल्ते 
उन्हें उस समय, जब गोखले जो को मूरछा के दौरे होते थे। यह मूर्छाँ 
गांधी जी के लिए बहुमूल्य अनुभवों में स्थान रखती है और नौकरों के 
अलावा किसी और से अपना काम न कराना गोखले जी की एक कुटेव 
के रूप में ! 

इच्छा-पूर्ति के, अपने को पिता का योग्य अधिकारी और स्थाना- 
पक्न सिद्ध करने के, साधनों में मूछा की उपयोगिता सामने आई। 
समुद्री तूफान, झेग, महामारी भूकम्प-श्रादि भी उपयोगी ही नहीं, रंगत 
दार अनुभव बनकर हमारे सामने आते हैं। बीड़ी के स्थान पर शरात्र के 
विकार की श्रेष्ठता भी यहाँ स्पष्ट हो जाती है। और, यह कहने की 
ज़रूरत नहीं, गांधी जी के राजनीतिक हिस्टीरिया में इन सब का प्रभाव 
निस्संदिग्ध रूप से मिलता है--पूर्यरूपेण बह इन्हीं से झोत-प्रोत 
रहता है ! 

हिस्टीरिया, बस्तुतः, जीवन का कैरीकेच्योर होता है। भय ओर 
श्भाओं की वजह से जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, 
नही उन इच्छाओं का काम चलाऊ दमन या उनसे समझौता 
स्थापित करने में समर्थ हो पाते हूँ, वे हिस्टीरिया के शिकार होते हैं--- 
दमित इच्छाएँ अति-विक्ृत होकर इस रूप में अपने को व्यक्त करती 
हैं | हिस्टीरिया की एक विशेषता और होती है | सहज-स्वाभाविक 
रूप में इन दमित इच्छाओं की पूर्ति में जो वास्तविक या आशह्ढा- 
द्वारा अतिरज्भषित खतरा हो सकता था, वह इस में गायब हो जाता है--- 
हालाँकि उसकी सम्भावना बराबर बनी रहती है। हिस्टीरिया के 
दौरे को देखकर दर्शक भयभीत और चिन्तित हो सकते हैं, लेकिन रोगी 
के लिए कोई खतरा नहीं होता--लगता है, आ्राग से खेलते हुए भी 
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जैसे उसके हाथ नहीं जल रहे हैं। अचेतन मास्तिष्क का इतना ल्केवर 
मैनीफेस्टेशन होता है कि देखकर दांतों तले उंगली काथनी पड़ती है । 
इसकी तुलना, वाजिबी तौर पर, उन लोगों से की जासकती है जो बीमा 
कराने के बाद दूकान में आग लगा देते हैं | उधर आग लग रही है 
ओर इधर आप किसी बार में हिस्की के पेग ढाल रहे हैं। नीरो जैसे 
व्यक्ति मी इसी श्रेणी में आ जाते हैं--मात्ाओं के कुछ अ्रन्तर के 
साथ, एक क़दम आगे या पीछे । 

गांधी जी के जीवन से इस हिस्टीरिया का धघनिष्ट सम्बन्ध है, लेकिन 
दूसरे वरीके से | अ्रवेतन मस्तिष्क में पहुँच कर इस हिस्टीरिया ने गांधी 
जी को अपना गुलाम नहीं बनाया, बल्कि गांधी जी ने उसे अपना 
गुलाम बना लिया है। अपनी इमारत खड़ी करने में बह उससे मज़दूर 
का काम लेते हैं | और सही शब्दों में इमारत से अधिक इमारत की 
भावना खड़ी करने में काम लेते हैं। भावनाओं के निवास के लिए 
यह भावनाकारी इमारत खढ़ी होती है, हाइ-माँस की जीती-जागती 
स्थूल दुनिया को नज़रन्दाज़ करके, उसके मज़ार पर। हिस्टी- 
रिया के स्थान पर यदि गांधी जी ने हाइ-मॉँस वाले मज़दूरों की 
सहायता से इसी तरह कार्य किया होता, भावना को छोड़कर स्थूल 
इमारत तक उनकी पहुँच होती तो निश्चय ही वह नवरष्ट्र का 
निर्माण कर सकते थे--इससे भी आगे बढ़ने वाली शक्ति उनमें है। 
लेकिन ऐसा' करना खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना होता, अपने' 
जीवन के पैटर्न से इन्कर करना होता। बह ऐसा नहीं कर सकते थे, 
कर भी नहीं सकेंगे । 

इस में कोई सन्देह नहीं, भावनाओं का स्थूल सत्य से धनिष्ट सम्बन्ध 
होता है, भावनाएँ ही स्थूल सत्य की ज॑ननी होती हैं | यह सम्भावना, सहज' 


[ ६६१ | 








विश्वास के सद्दारे, गांधी जी को स्थापित करने में समर्थ हुई, लेकिन 
यह सहज विश्वास भी स्थल सत्य की उपेक्षा पर आश्रित था--जनता 
के लिए, यह एक एस्क्रेप का साधन बना ' वह नहीं देख सकी, उसने 
देखना न चाद्दा कि गांधी जी की भावनाओं और स्थूल सत्य में सहयोग 
की सम्भवाना नहीं दै--दोनों विरोधी दल की चीज़े हैं | गांधी जी की 
भावनाओं का स्थूल सत्य के साथ उसी समय तक सहयोग स्थापित 
हो सकता है, जब तक कि स्थूल सत्य उनकी भावनाओं की गृ लामी 
स्वीकार करे | अपनी भावनाओं को स्थूल सत्य में नहीं, बल्कि स्थूल 
सत्य को वह अपनी भावनाश्रों में परिवर्तित करना चाहते हँ---स्थूल 
सत्य की, व्यज्ञमय प्रतिशोध के साथ, उपेक्षा करके। अहिंसा को 
भावनाओं की रक्चा के ल्लिए. वह प्रत्येक जीवित शक्ति की बलि देने के 
लिए तथ्यार हो सकते हैं | स्थूल सत्य की उपेक्षा सीमा पार कर जाती है 
उस समय, जब कि वह, अपनी भावनाओं की रक्षा के सफल न होने 
पर, असफलता का कारण बलि-पात्र का सच्चा न होना घोषित करते 
हैँ | उनका कथित रचनात्मक काय चर्खा और खद्दर की घुरी पर 
स्थापित है--भारतमाता के सब रोगों की एक मात्र दवा। इसके प्रचार 
के लिए उन्होंने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाने में कसर नहीं छोड़ी है--- 
झपनी दी नहीं, देश की भी। गांधी जी ने घोषित किया, हाथ के कते 
बुने सदर से देश को तोपा जा सकता है ओर प्रचारकों ने कदम 
बढ़ाया । इस प्रचार-कार्य में एक स्थूल सत्य सामने आया | गांधी जी 
से कद्दा गया, भारतमाता की लाज ढकने लायक खद्दर नहीं बन पा 
रहा है | गांधी जी ढुःखी हुए, अपने शरीर के कपड़ों पर नज़र डाली, 
कपड़े उतार कर अ्रगोछ्ठा पहना और आगे से इसे ही झपनी पोशाक 
घोषित कर मारतमाता की लाज की रुका की--या अपनी भावना की 





किन 
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रक्षा के लिए. भारतमाता की लाज को उपड़ा ही रहने दिया ! 

ज की इस रक्षा का एक पहलू और भी है| अहमदाबाद का 
कांग्रेस अधिवेशन सुधारों के लिए प्रमिद्द है। विभिन्नता पेश की गई 
है नागपुर के अधिवेशन को लेकर--सत्तर हज़ार रुपया फ़र्नीचर में 
व्यर्थ सब हुआ | इस व्यय ख्ं की कभी की गई दो लाख की खादी 
खरीद कर--तम्बू खीमों के लिए | इस सुधार का सब से उल्लेखनीय 
पहलू यह है कि नागपुर कांग्रेस का सत्तर हज़ार का फर्नीचर और 
सुधरे अधिवेशन का दो लाख का खादी--दोनों ही हाथ के कते- 
बुने थे ! 
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निरबंल का बल 


मांसाहार के विरुद्ध भावनाएं: जाग्नत होती हैं तो दूध तक वर्जित 
ओशणी में आजाता दे | उसका त्याग कर देते हैं। बाद में ब्रह्मचर्य और 
संयम के प्रयोगों के सहारे वूध में विकार पैदा करने का माद्दा देखते 
हैं| बुद्धि का उपयोग कर तक पेश करते हैं, “बचपन में माता फा 
जितना दूध पी लिया जाता है, मेरा विश्वास है, इसके अलावा आदमी 
को और कोई दूध पीने की ज़रूरत नहीं रहती । ” माता के सम्बन्धों में 
काम! की शुझ्ञायश नहीं, इसलिए विकारों की भी नहीं। इसी वजन 
का एक विश्वास और है---मासिक घर्म और स्वभदोषों में प्रकृति जो 
कुछ जितना स्खलित कर देती है, उसके बाद नारी-पुरुष का समागम 
रज और बीय॑ का अपव्यय है |” 





इस अपव्यय को सामने रख कर लाल भण्डी दिखाते रहने के 
बाद हिस्टीरिया को फिर लेलें--विशेष कर उसके मनोवेज्ञानिक पहलू 
को | दमित इच्छाओं का अचेतन मस्तिष्क-द्वारा व्यक्त होना हिस्टीरिया 
है | सचेतन अवस्था में जो सम्भव नहीं हो सका, उसे श्रचेतन मस्तिष्क 
सम्मव कर देता है--इतनो होशियारी और चतुरता के साथ कि दंग 
रह जाना पड़ता है। दमित इच्छाएँ केवल व्यक्त दी नहीं होतीं, 
प्रतिशोध की भावना भी पूरी हो जाती है --निष्करिय तरीके से | इसका 
विशेष उल्लेखनीय पहलू यह है कि पहले इन इच्छाश्रों की पूर्ति के 
कारण जो ख़तरा, काल्पनिक या वाघ्तविक, रोगी को व्यथित करता, 
वह अब रोगी के बजाए उसके सग्े-सम्बन्धियों को व्यथित करता है । 
निष्किय विरोध हिस्टीरिया का दूसरा नाम है। 

महात्मा गांधी ने इस निष्किय विरोध को--निष्करिय विरोध का एक 
यही प्रकार है--सक्रिय बनाया है हिस्दीरिया को अपना ग्रलाम बना- 
कर, निष्क्रिय विरोध का अपने पैटर्न के लिए. सफल उपयोग कर | इससे 
हिस्दीरिया का रूप नहीं बदला, वह जैसा का तैसा मौजूद है, लेकिन 
उसका उपयोग अनकान्शस, अचेतन, न रह कर कान्शस हो गया। 
इससे पहले कि गांधी जी किसी चीज़ का अपने पैठन में उपयोग कर 
सकें, उसका हिस्टीरिया में बदल जाना ज़रूरी है--पहले सहज 
स्वाभाविक इच्छाओं का दमन होगा, निश्चय ही संयम और अद्दिसा 
के नाम पर, उसके बाद वह उसका उपयोग कर सकेंगे। यही एक 
सूरत है जिसे बह उपयोगी समझते हैं--म॒क्ति के लिये, राजनीतिक 
सामाजिक, धार्मिक, आ्थिक--चाहे जैसी भी वह हो। शेष जो 
कुछ है, बह ग़लत और प्रथश्रष्ठ करने वाला है । गांधी जी कों 
एक मोटर दीजिये। मशीन के चालू रहते उसकी कोई उपयो- 
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गिता हो सकती हे, गांधी जी इसे स्वीकार नहीं करेंगे--स्वीकार 
करंगे भी तो विनाशकारी उपयोगिता के रूप में। मोटर को अपने 
साथ रखना वह उसी हालत में स्वीकार करेंगे, जबकि उसकी मशीन 
ठप कर दी जाए--उसे निष्क्रिय बना दिया जाय । इसके बाद 
बह उसे धकेलना शुरू करेंगे, सवारियों से उत्तर जाने के लिए 
कहंगे--मोटर को धकेलने के लिए!। यदि कोई इसका विरोध 
करेगा तो वह उसे बातूनी कहेंगे, अपने समर्थन में ऐसी मिखालें 
पेश करेंगे, जहाँ मोटर की मशीन ने ऐन वक्त पर धोखा दिया है, काबू 
से बाहर होकर वह अपने पथ से भटक गई है दुर्घटनाएं तक हो गई 
हैँ | इस पर भरोसा नहीं क्रिया जा सकता--किया भी जा सकता है 
तो मशीन को ठप करने के बाद । बिना ख़बरें के इस तरह मझिले 
मक़सूद पर निश्चित रूप से पहुँचा जा सकता है| गांधी जी की समझ 
में यह सब नहीं आएगा कि सवारियों के नीचे उतर आने के बाद 
मोटर की उपयोगिता ख़त्म हो गई, उसे धकेल कर ले जाने से अच्छा 
यहीं है कि पैदल चल कर मज्ञियें मक़सूद पर पहुँचा जाए। लेकिन 
नहीं, वह इस पर बज़िद होंगे कि मोटर को धकेलना ज़रूरी है --- 
मजिले मक़सूद को सामने रख मोटर छोड़ना पथश्नण्ट होना है। 
मज्जिले मकृसूद कहीं भागी नहीं जाती, वह अ्रपनी जगह पर ही रहेगी 
और अगर हम मोटर को धकेल सके तो मझ्लिले मक़सूद के अलावा 
और कहीं पहुँचेंगे ही नहीं | चैये के साथ, अ्रह्िंसा और सत्य की शक्ति 
को लेकर इसे घकेले जाओ, यही ज़रूरी है | नहीं तो कुछ भी नहीं 
हो सकेगा, हम भटक जाएँगे, खतरे हमें चारों ओर से घेर लेंगे | 
उपयोगिता के दर्शन करने का एक मात्र सही तरीका यही है। 
जीवित और सबल शक्तियों को पहले कुश्ठित करना, उनके निष्किय 
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हो जाने पर सक्रिय बनाना--पहले बह टांगें तोड़ देते हैं, इसके आद 
बड़ी तत्परता से काछी बनवाते हैं, फिर कर्मबीर योधाश्रीं की सृष्टि करते 
हूँ | सहज सारल्य से, अपनी इन्फेटाइल बुद्धि से, वह सोचते हैं, 
निष्क्रिय रह कर जब वह इतना कुछ बन सके हैं, अपने को अनुकर- 
शणशीय बना सके हैं, तब औरों को क्‍यों नहां बना सकते ! ल्लेकिन वह 
भूल जाते हैं कि अपने जीवन के पैटन में निष्करियता का जो उपयोग 
उन्होंने किया है, वह उसे सक्रिय बना कर नहीं, बल्कि निष्किय 
रूप में ही उसे अपना कर | राम का बल बनाने से पहले गांधी जी 
ने अपनी निष्कियता को सक्रिय नहीं बनाया, बल्फि उसे निष्क्रिय 
ही रहने दिया है। बस्ठुस्थित से झ्ाँखे फेर, साइडशोज़ के सहारे इस 
निष्कियता को ही निर्बल का बल उन्होंगे बनाया है। इसका नंगा 
सत्य तो यह है कि इस निष्क्रियता को सक्रियता का जामा पहनाने 
के लिए जिन साइडशोज़ का वह सहारा लेते हैं, उनको मी वह 
गौण समभते हैं। प्रमुस्त निष्कियता ही है, साइडशोज़ गोण हैं। 
उनके जीवन के पैटन में निष्क्रितता शामिल हुईं है, साइडशोज़ नहीं ।' 
सत्य का प्रकाश लेकर दूँढने पर ऐसे उदाहरण शायद ही मिलें, 
जहाँ उन्होंने निष्कियता को सक्रिय रूप दिया है; जब कि ऐसे उदा- 
हरण क़दम-क़दम पर मिलेंगे, जहाँ सक्रियता भंगे निष्क्रिय उन्होंने 
बनाया है। जीवन की सक्रिय, सवल और सतेज शक्तियों को गांधी जी 
ने अस्वीकार किया है, उनसे वह दूर रहे हैं, सम्बन्ध रखा भी दे तो 
उन्हें निष्किय बनाने के लिए--बिना निष्क्रिय श्रनें वह काम की 
नहीं हो सकतीं, घातक अलबतत हो सकती है ! 
निष्कियता का सफल मॉडल गांधी जी बने हैं --आश्वर्यजनक 


४०० 


रूप में सफल | इस सफलता को, निस्संदिग्ध रूप में, इतर मानवीय 
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कहा जा सकता है--- जैसे असम्भव को उन्होंने सम्भव कर के 
दिखा दिया है। इसका ट्रंजिक पहलू यही है कि इस सफलता 
का, निष्क्रियता को संभालने वाली सफलता का, भांधो जी उपयोग 
नहीं करते, उपयोग करते हैं इस निष्कियता का। इस निष्कियता 
को गांधी जी पहली शर्त मानते हँ--प्रत्येक सफलता के लिए, 
प्रत्येक प्रयोग के लिए, यहाँ तक कि प्रयोग और सफलता पीछे 
पड़ जाते हैं | सफलता और प्रयोगों की बात बह बाद में करेंगे -- 
उनका ज़िक्र करने की ज़रूरत तक नहीं समभझते--पहले निष्क्रियता 
की शत पूरी होनी चाहिए | इसके आगे वह कुछ नहीं देखना चाहते, 
कुछ नहीं सुनना चाहते--जैसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते | देखने 
'झुनने की सम्मावना से वह व्यथित हो उठते हैं, आशंकित बिह॒लता 
उन्हें घेर लेती है -परेशानी ओर दन्द उन्हें बुरी तरह मंभोड़ डालते है । 
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हा! । 





अंधकार में प्रकाश 


अंध-भ्रद्धा और अठल विश्वास के साथ गांधी जी ने अपने जीवन 
के अनेक प्रयोग किए हैं। पहले उन्होंने हिस्टीरिया को उभाड़ा हैं, 
फिर उसे निष्किय बनाने की आशा! की है। इसके बाद आगे बढ़ने 
का नम्बर श्ाता है। खूनी क़ानून का विरोध, गांधी जो ने देखा, 
अल्लाह की क्रम खाकर आसमान छूने लगता है, ओरत को उगली 
की छाप के पीछे ज्ञोग जान लेने ओर देने पर उतर सकते हैं, चद्टान 
से सिर ठकरानेवाले अदम्य जोश फो उमाइने के और तरीके भी, 








इसी तरद के, गांधी जी के सामने आए | गांधी जी ने इन सब का 
उपयोग किया और फिर जैसे खो गए | प्रयोग करने के लिए जिस 
सीमा तक इन्हें रहना चाहिए था, उससे वह आगे बढ़ चले | सक्रिय 
गांधी जी उसे वनाना चाहते थे, लेकिन बीच की स्टेज गायब थी-- 
पहले उसे निष्क्रिय बनाना था | यह स्टेज आने भी न पाई कि स्थिति 
हाथ से बाहर होने लगी। एक अजीब असहायावस्था गांधी जी को 
घेर लेती है । सरकार की वह मदद लेते हैं। समझौता होता है---जिस 
निष्क्रियता को वह स्वयं न पा सके, वह सरकार की मदद से आजाती 
है। प्रयोग को आगे बढ़ाने के अनुकूल वातावरण तय्यार होता है । 
गांधो जी को आश्चर्य होता है, दुःख होता है, जनता की नासमभी 
पर वह क्रोध प्रकट करते हैँं। जनता नहीं समझती, सरकार से राम- 
भौता करने से अपमान नहीं, वरन्‌ सदद मिली है--प्रयोग को 
सक्रिय बनाने के लिए निष्क्रियता की ज़रूरत थी। पाँव कटा कर 
दौड़ जीतने में जो विशेषता है--जिस आत्मिक बल की इस 
तरह विजय होती है---उसे यह क्‍यों नहीं समझते ? लज्जढ़े और अपन 
तो मजबूरी के कारण घिसठते हैं, लेकिन विशेषता इसमें हे कि हड्ढे- 
कहे आदमी पाँव कंझ कर दौड़ जीतें ! कल अगर पॉँव रखना जरूरी 
था, तो आज उनका कठाना और भी ज़रूरी है; लेकिन जनता प्रयोग 
की इस स्टेज का विरोध करती है | गांधी जी इस पर बज्ञिद रहते 
हैँ प्रयोग के लिए. यह ज़रूरी है, साध्य की चिन्ता उन्हें नहीं होती | 
एग्रीमेन्ट पर दसों उंगलियों की छाप देने वह जाते हैँ । हमला उन पर 
होता है ) होंठ कथ जाता है, पसलियों में चोट आती है| हिलने डुलने 
की सख्त हिदायत की जाती है | लेकिन वह एओमेन्ट पर दस्तखत 
करने वाले पहले व्यक्ति होना चाहते हं-. प्रयोग की इस स्ठेज का 


हि 





मर्म उनके अलावा और कोई नहीं समझ पाता | मि० चिमनी काराज़ 
लेकर मिस्टर डोक के मकान पर आते हैं। गांधी जी उधर दस्तखत 
करते हैं, इधर मिध्टर चिमनी की ( विरोधी दल के एक व्यक्ति की ) 
आँखों से आँसू टपकने लगते हैं। गांधी जी इन आसुशों को केकर 
गद्‌गद हो उठते हैं और... 

यह आसू-गांधी जी की जीत पर बहाएं गए. मि० चिमनी के 
यह आँसू- पता नहीं, गांधी जी इस चित्र को भी चित्रित करना चाइते 
हैं कि नहीं | 

ओर महात्मा गांधी जी. ..! प्रयोग की इस स्टेज के पूरा होने पर 
उनकी अश्रसहायावस्था, उनका दन्द और भी गहरा हो जाता है। 
कागज़ पर लिख कर |म्रेश्टर डोक की लड़की ओलिव को बुलाते हैं। 
आँखें बन्द कर, अर्द्धचेतन अ्रवस्था में, सम्पूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ 
देते हैं। दरवाज़े पर खड़ी होकर मिस ओलिव मन्द स्वर में गाना 
शुरू करती है--लीड काइणए्डली लाइट ! 

अंधकार में से प्रकाश उत्पन्न करने के इस मंगल-प्रसंग की अ्रगली 
स्टेज आती है दिव्य उल्लास को लेकर | जिस एग्मेन्ट को गांधी जी 
ने दसों उंगलियों की छाप से पक्का किया था, उसकी होली जलाने का 
दिन आते देर नहों लगती। दो हज़ार से अधिक परवानों को गांधी 
जी ने “कढ़ाई में फैलाया, ऊपर से मिट्टी का तेल छिड़का और 
लगाई दियासलाई | एकाएक सारी सभा खड़ी हो गई, जब तक 
वे परवाने जलते रहे, सारी सभा ने मैदान क्रो तालियों से गुजा 
दिया !” 

इस तमाम दृश्य के सुन्दर असरः की तुलना की गई है बोस्टन की 
होली से । अमेरिका निवासियों ने विरोध में चाय की अंभेज़ी पेटियों की 
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होली जलाई थी, ग़रीब भारतियों के पास तो सिवा अपने सत्य और 
परमात्मा के ऊपर अद्धा के और कोई हथियार था नहीं, इस लिए... . 

पर इस वाक्य को पूरा करने की हिम्मत हम में नहीं, मद्दात्मा जी 
में है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इस वाक्य को पूरा किया 
हे-.अपनी ही लेखनी से, अपने ही हाथ से | लेकिन इससे उनका 
आत्मविश्वास, प्रयोग करने का उत्साह पसत न होकर और आगे बढ़ा, 
“भूखों मार कर और अपने प्रियजनों को भूखे मार कर युद्ध करने वाले 
संसार में बिरले ही होते हैं।” 

गांधी जी यहाँ भूल करते हैं। ऐसे व्यक्ति इस संसार बहुत हैं-- 
यह अवश्य है कि वे महात्मा नहीं बन पाते | इस बिरली विशेषता से, 
निर्बल के बल से, विभूषित होकर गांधी जी भारत को अपनी प्रयोग 
शाला बनाते हैं । रौलट बिल को लेकर फैला हुआ तीत असन्तोष उन्हें 
इसका अबसर देता है । 

गांधी जी बीमारी से उठे थे, पहली और सम्मवतः अन्तिम बार 
भी, गांधी जी घारासभा में गए.। रौलट बिल के खिलाफ़ भीनिवास 
शास्त्री जी भाषण दे रहे थे | पूरे हाउस की आँखें शासत्री जी की ओर 
फिरी हुई थीं। वातावरण में गर्मी ओर जोश भरा हुआ था - काफ़ी 
हाई पिच पर। शास्त्री जी के आक्रमण का प्रवाह अद्टूठ था, हाउस 
के सम्पूर्ण सदस्यों के साथ वाइसराय की आँखें भी उन्हीं पर टिकी 
हुई थीं। लेकिन गांधी जो देख रहे थे वाइसराय के चेहरे की ओर--- 
बड़े ध्यान से । उतार-चढ़ाव वाइमराय के चेहरे पर न थे, न वह 
द्रवित हुए, न मिस्टर चिमनी की तरह उनकी आँखों में आँख आए, 
नदी वह शाज्ली जी को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। वह स्तब्ध 
थे, स्तब्ध रहे । 
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वाइसराय की मुद्रा का गांधी जी ने गहरा निरीक्षण किया--- 
रौलट बिल और तजनित असन्‍्तोप तथा उसके विभिन्न पहलुथ्रों 
से भी अधिक | गांधी जी को मालूम हुआ, उनके भन पर इसका कुछ 
प्रभाव अवश्य पड़ा होगा | “लेकिन,” गांधी जी ने विश्लेपण करना 
शुरू किया, “सोए को जगाया जा सकता है । जो जागते हुए भी सोने 
का ढोंग करे, उसे कोई कैसे जगाए, !” प्रहसन के रूप में गांधी जी 
ने इसे लिया--सोने के ढोंग से अधिक जगाने के प्रयक्नों को | 

ट्रेजेडी में परिणत हो जाता है यह प्रहसन उस समय, जब स्वयं- 
गांधी जी वाइसराय से खूब विनय करते हैं, खानगी और खुली चिट्ठियाँ 
लिखते हैं और अन्त में, कामेडी के ट्रेजिक हीरो की तरह, दुःख श्ौर 
व्यथा के साथ गहरी निश्वास प्रकट होती है--सत्याग्रह के सिवा और 
कोई रास्ता नहीं । 

शरीर निर्बल, बोलने की शक्ति नहीं, देह कांपने लगती, छाती 
और पेट में दर्द--फिर भी गांधी जी मद्रास की लम्बी यात्रा करते हैं, 
उत्साह और जोश को लिए नहीं, वरन्‌ निराशा और असहायावस्था के 
साथ | ड्रबता हुआ व्यक्ति, तिनके को देखकर, जिस आ्राशा और' 
उत्साह के साथ उसे पकड़ने के लिए. दो-चार हाथ मारता है, उसी तरह 
गांधी जी आगे बढ़े--एकमात्र अवलम्ब सत्याग्रह को सामने रख कर | 
मद्रास में गांधी जी से कहां गया, एकमात्र अवल्लम्ब की रूप-रेखा से” 
परिचित कराएँ, लेकिन वह अपनी असमर्थता प्रकठ करते हैं। 

रात को गांधी जी को नींद नहीं आती- कोशिश करके अ्रद्धचेतन 
अवस्था में अपने को छोड़े देते हैं । तभी उन्हें जैसे स्वप्न होता है-- 
हड़ताल, उपवास और आत्मशोधन की क्रियाओं से धर्मयुद्ध का श्रीगणेश 
होना चाहिए। 





किन 
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माता के बत-उपवासों का बचपन में गांधी जी पर गहरा असर 
पड़ा था | विलायत जाने पर गांधी जी ने माता जी के डाले हुये प्रभावों 
की विभिन्‍नता के दर्शन किए | इन्हों में से एक यह भी है कि बिदेशी 
प्रत्येक मंगल-कार्य की योजना टी-पार्टियों तथा सहमोज के अवसरों पर 
करते हैं। अरधचेतन अवस्था में यह बिभिन्नता उभर आरती है--गांधी जी 
अमल्कृत होते हैं, जैसे खोई चीज़ पाली ! 

रविवार का दिन इसके लिए मुक़रर होता दै- ईसाई धर्म के अनु- 
सार धार्मिक कृत्यों के लिए शुभ दिन ! आधी अत्मशुद्धि तो इस दिन 
के नियत होने से ही हो जाती है--शेष की पूर्ति होती है जलियाँ वाले 
बाज में ! 

जब कि गांधी जी यह नहीं चाहते थे। वह आशा करते थे, गोलियों 
के स्थान पर अश्रु-वर्पा की, मोती-बिन्दु के प्रेम बाणों की--चिर स्मरणीय 
आँसू, जो उन्होने मिस्टर चिमनी की आँखों में देखे थे, जिनका दर्शन 
उन्होंने अपने पिता जी की श्रांखों में किया था | 

गांधी जी विक्तुब्ध हो उठते हैं, जनता की उत्तेजना पर । तोन दिन 
का उपवास करते हैं। सत्याग्रह का पहला पाठ पढ़ाते हैं--सच्चा 
सत्याग्रही सरकार को बिपम परिस्थित में नहीं डालना चाहता । लेकिन 
पाढ श्रधूरा रहता है--न लोग अपना गुनाह क़बूल करते हैं, न 
सरकार माफ़ करती है। त्रिशह्लू-जंती स्थिति गांधी जी की होती है । 
रोज़ पंजाब से अन्याय की खबरें आती हैं, गाधी जी को उन्हें सुनना 
और दात पीस कर रह जाना होता है। 

सत्याग्रह का पहला पाठ अधूरा रह जाता है--जनता की वजह से । 
गांधी जी इसे पूरा करने के लिए. आगे बढ़ते हैँ---जनता के अपराधों 
को उभार कर, उनके लिए प्रायश्चित का क्रम पूरा कर | एक चमत्कार 
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यहाँ और होता है--भ्रीमती बीसेन्ड की रुयाति का रसातल की ओर 
जाना | बिना उपवास किए उन्होंने लिख दिया था--जनता ने भी तो 
पत्थर फेंके थे ! जिस बात को, कहीं अधिक तीखे और आवेशपुर्ण शब्दों 
में कह कर गांधी जी हीरो बने, वही श्रीमती बीसेश्ट को रसातल भेनने में 
समर्थ हुई--म्यान में एक ही तलवार रखने की जगह हो गई | इस 
चमत्कार का एक पहलू और है--जिस बात का समर्थन करके श्रीमती 
बीसेर्ट रसातल गई ; उसका विरोध करने पर दास को गाँधी जी के 
सामने हारना पड़ा | फिर तिलक की मृत्यु ने रहा-सहा चमत्कार और 
पूरा कर दिया | क़िनिशिंग टच दी न्यायाधीश ने--गाँधी जी को सज़ा 
देते हुए गाँधी जी के साथ तिलक का नाम सम्बद्ध कर। यह तुलना 
गाँधी जी के, कांग्रेस के, जीवन में ऐतिहासिक महत्व रखती हे--व्यक्तित्व 
की पूर्ण विजय ! 
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यदा-यदा हि धर्मस्य........ 
गुरू एक, चेले अनेक और प्रचारक असख्य--सत्याग्रह के अधूरे 
पाठ को वेशानिक रीति से, पढ़ाने के लिए गाधी जी आगे बढ़ते हैं । 
ठेकनीक में भी परिवर्तन होता है | अनेक चेलो और श्रसंख्य प्रचारकों को १ 
मैदान में छोड़ अवकाश अहरण करते हं--नड़ी शान से, पूर्ण विजय का 
टीका लगाए. | गाँधी जी ओर भी महान हो उठते हं--.हस सन्यास के 
कारण | अनेक चेले और असंख्य अ्रचारक जयनाद कर उठते हैं--हरी- 





भरी गहस्थी को छोड़ जाने वाले वृद्ध का जनाज़ा धूमधाम से निकलता 
है, जील-बताशों की वर्षा के साथ ! 

सत्यागह के अधूरे पाठ को पूरा करने की तय्यारिए चलती हैं। चर्खा 
कातो, हरिजनों का उद्घार करो, शराब पीना छोड़ो | खद्र-प्रचार मो 
आगे आजाता है। इन तय्यारियों का अन्त हो जाता है उस समय, जब 
देश में तीत्र असंतोष पैदा होता है। इस असंतोष के कारण चर्खा, मद्य- 
निषेध या हरिजनोद्धार नहीं होते, यह श्रसंतोप इनके खिलाफ होता भी 
नहीं, कारण होते हैं दुसरे | अहिंसा-यक्ञ में जैसे यह श्रसंतोप बाधा डालता 
है | अनेक चेले और असंझ्य प्रचारक त्रादि-त्राहि कर उठते हैं और- 
बापू, जैसे गज की पुकार सुन, स्निग्ध मुस्कराहट लिए, आकाश से उत- 
रते हैं---अधूरे पाठ को हाथ में लिए, उसे पूरा करने फे उद्देश्य से । 

आत्मशोधन की क्रियाएं, एकाएक सामने आ जाती हैं--मालूम 

होता है, वातांवरण प्रध्ट हो गया है। पहले इसे शुद्ध करना होगा । साथ 
ही कोशिश होती है असन्तोप के कारणों को स्थानान्तरित कर उन्हें मुद्ठी 
में करने की । अनेक चेले और असंख्य प्रचारक काम आते हैं-.. 
असन्‍्तोप गांधी जी के चारों ओर घूमने लगता है| जनता समभती है, 
यह उसी का अ्रसन्तोप है | धामिक युद्ध शुरू होता है | लेकिन सत्याग्रह 
का पाठ फिर भी अधूरा रहता है--मालूम होता है, सरकार विषप्रम 
स्थिति में पढ़ी जा रही है, मोती-बिन्दुओ्रों के स्थान पर गोली वर्षा हो 
रही है | असन्तोप फिर अधूरे पाठ की मर्यादा से बाहर जा रहा है, 
सरकार के सहयोग की फिर ज़रूरत होती है, फिर समभौता होता है 
ओर अधूरा पाठ फिर अधूरा ही रह जाता है । गांधी जी सोचते हैँ... 
आध्यात्मिक पाठ पार्थिव साधनों-द्वारा जनता तक नहीं पहुँचाया जा 
सकता--बह भ्रष्ट दह्वो जाता है ! 





[ ७७ ,] 





गांधी जी फिर अवकाश ग्रहण करते हँ---अमनेक चेलों और असंख्य 
प्रचारकों को मैदान सौंप कर ! 


बचपन में, पिता के जीवित रहते, भांधी जी का माथा उनकता है 
अपने मंकल्ते भाई की उच्छुछ्ललता देखकर । पिता के प्रति उसकी उपेक्षा 
गांधी जी के सामने एक क़ाब्रिले रश्क, साथ ही दुखद चेतनापूर्ण, 
विभिन्नता पेश करती है। चौथे विवाह को अ्रन्तिम सन्‍्तान, दुर्बल और 
काजू-बाजू अ्रस्तित्व के रूप में पैदा होने के कारण गाँधी जी अपने 
पिता को क्षमा नहीं कर सके थे। गाँधी जी अपने इस अभाव को 
पितृ-सक्ति की टेक दे कर सँभाल लेते हैं। पर मंभले भाई की 
उच्छुज्ञल विभिन्नता उन्हें बराबर कचोटती रहती है। इस खटक 
को दूर करने का वह बूसरा तरीका अखि्तियार करते हैं। भाई का 
सुधार न करके भाई के दोस्त का सुधार करना वह चाहते हैं। यहाँ 
यह बात भी ध्यान देने की दहै--झुधार का यह उद्देश्य गाँधी जी ने 
उधार लिया है, उन दिनों राजकोट में सुधार-आन्दोलन चल रहा था। 
घर वाले इसका विरोध करते हैं, लेकिन अपने सुधार-कर्म की ढाल 
पर सब के विरोध को रोक लेते हैं । कुछ ही कृदम आगे बढ़े होंगे, 
गाँधी जी कल्पना करते हैं, यह सुधार-कार्य पिता जी को विषम स्थिति में 
डाल सकता है-पिता के सिर पीट लेने का कल्पना-चित्र आ्राँखों के 
सामने खिंच जाता है। माफ़ो नामा लिख कर सब्मिट करते हैं भर 
मोती-बिन्दुओं की वर्षा के साथ जैसे सुधार-कार्य समाप्त हो जाता है । 


स्थिति का विश्लेषण कर गाँधी जी जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, 
वह और भी उल्लेखनीय है। कहते हैं, “सुधार करने के लिए भी 
मनुष्य को गहरे थानों में नहीं पैठना' चाहिए। जिनका सुधार हमें 
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करना हो, उनके साथ मित्रता नहीं हो सकती । मित्रता में श्रद्वेत भाव 
होता है | उसमें सुधार की गुज्ञायश बहुत कम होती है ।” 

यहाँ गांधी जी मित्र से, इसलिए, माई से, अलग हो कर ईश्वर से, 
आत्मा से, अपने को सम्बद्ध करते हैं-- पिता-पक्ष की ओर वह खिसक 
जाते हैं। सुधार करने के लिए गहरे पानी में पैठना खतरनाक है-- 
तैरने का श्रभ्यास समुद्र के किनारे जाकर रेती पर हाथ-पॉव पठकने 
से हो जाता है ! 

इसकी अ्रगली स्टेज उपस्थित होती हे उस समय, जब गांधो जी के 
पिता का देहान्त हो जाता है और गांधी जी के सामने अपने लिए 
जीवन-क्षेत्र चुनने का प्रश्न उपस्थित होता दे | गांधी जी कहते हैं, “मैं 
तो डॉकटरी पढ़ना चाहता हूँ ।” 

बड़े माई, जो बस्तुत: पिता के दाहिने हाथ होते हैं श्र जिनका 
सम्बन्ध छोटे-भाइयों से पिता के समान ही होता है, चोंक उठते हैं। 
कहते हैं, “हम तो वैष्णव हैं| हाड़-मांस नोचने का काम कैसे करें। 
बापू तो तुम के वकील ही बनाना चाहते थे |? 

गाँधी जी भी यह जानते थे | डाक्टरों से इलाज कराना वह पसन्द 
नहीं करते थे---आपरेशन्स के खिलाफ़ ते विशेष रूप से थे | अगर बह 
जीवित हेाते ते गांधी जी इत इच्छा के कभी प्रकट नहीं कर सकते थे | 
इस विरोधी विस्फेट का एक समर्थन हो भी सकता है---गांधी जी अन्तिम 
समय में पिता की सेवा से बश्चित रहे । यदि वह डाक्टर रहे देते ते 
सम्भव है, यह दुःखद अनुभव न हाता। गांधी जी के मस्तिष्क की 
कितनी ही क्रियाएँ यहाँ व्यक्त दवाती हैँ--पिता के प्रति विद्रोह भी, इसका 
निहित उपयेगी पहलू भी, और अपने भाई के साथ उनके भावी 
व्यवहार का सिर्देश भी। इसकी तुलना की जा सकती है गांधी जी के 
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पहले विद्रोह से, सुधार-कार्य से ओर उसे लेकर निकाले हुए निष्कप 
से | इस दिशा में एक प्रसंग और आता है। गांधी जी के बड़े भाई 
पिता के नाम पर, गांधी जी के घर लोटाने की केशिश करते 
हैं | गांधी जी जवाब देते हैं, “मैं वही कर रहा हूँ. जो बापू चाहते थे। 
परिवार के ज़रा व्यापक करके देखें तो सब समझ में श्रा जाएगा ।”? 

भाइयों से, नन्तान-सम्प्रदाय स, गांधी जी छिटक कर अलग हे। 
जाते हैं--बाप-पद के सुशोभित करते हैं। सतक ओर सुयेग्य बापू बनने 
की उहोंने केशिश की है। इसी ज़मीन पर खड़े द्वाकर वह अपना 
संम्बन्ध स्थापित करते हैं। मार्जिन लाइन के समभने के लिए फिर 
बचपन की ओर जाना होगा। अपने जिस मित्र का गांधी जी ने सुधार 
करना शुरू किया था, उसका साथ बह नहीं छोड़ते हैं - पिता के लेकर 
दुःखद अनुभव धोने पर भी । दर असल यह दुःखद अनुभव वास्तविक 
था भी नहीं । एक भव्य दृश्य उपस्थित करने में वह एक उपयोगी 
साधन का काम देता दै--रोने-मचलने के सहारे जिस तरह बालक 
पिता की गोदी में जा बैठता है। उसके साथ वेश्या के यहाँ जाते हैँ, 
अपनी पत्नी के कष्ट देते हैं और इसी सिलसिले में किए गए हिंसा के 
एक प्रसंग के ते गांधी जी श्राजतक्र नहीं भूले हैं | सम्बन्ध विच्छेद की 
नौबत यहाँ भं। नहीं आ्राती--यह सत्र गांधी जी के पैटनं में उपयोगी 
सिख हेति हैं । वेश्या के यहाँ जाना व्यक्ष करता है--गांधी जी कस्तूरवा 
पर ही निर्भर नहीं हैं। सतकी देते हैं गांधी जी उस समय, जब यह 
स्टेज आगे बढ़ कर कध्तूरबा के चरित्र पर आजक्लेप के रूप में परिवर्तित 
'हाता है---गांधी जी के अतिरिक्त अधिकार पर चोट पहुँचने की सम्भा- 
चना सामने आती है | यह सम्भावना जड़ पर, बापू-वाद की नींव पर, 
आधात करने वाली है--तुरत ही वह्ध हाथ खींच लेते हैं। 
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बेश्रों के धार्मिक-युद्ध में स्लियों ने भाग लिया था। दशंस अत्या+ 
चार उनके साथ हुए थे। कामांध फ़ोजी उन पर हमज्ा तक कर 
बैठते थे । असह्य आपत्ति उन पर आई और उन्होने, घीरज तथा 
आनन्द” के साथ उन्हें सहा | इस कष्ट-सहन की उपयेगिता से गांधी 
जी प्रभावित हुए---इस दृष्टि से कि यह कष्ट सहन और अत्याचार 
किंग एडवर्ड का हमदय पिघलाने में समर्थ छुए। इसका बिशेष प्रभाव- 
पूर्ण पहलू यह है कि इन अत्याचारों की कथा किंग एडवर्ड तक स्वय॑ 
अंग्रेज़ो-द्वारा पहुँची | इस अद्भुत दृश्य की शब्य उपयोगिता से प्रभावित 
होकर गांधी जी लिखते हैँ, 'यह दृश्य अद्भुत था। सच्चा कष्ट यदि 
सच्चाई के साथ सहन किया जाए तो वह पत्थर जैसे हृदय को भी पानी- 
पानी कर सकता है। यही सत्याग्रह की कुछझी है ।” 

इस भव्य उपयोगिता का चौंका देने वाला दृश्य उपस्थित होता है 
खूनी कानून के खिलाफ़ की गईं एक बिराठ सभा में | सेंठ हाजी हबीब, 
डेप्युटेशन के एक सदस्य, अपने भाषण में कहते हैं, “अगर मेरी श्रोरत 
की छाप लेने के लिए. कोई श्रधिकारी आवेगा तो मैं ज़रा भी अपने 
गुस्से को काबू में न रख सकूँगा। उसे मैं वहीं जान से मार डालूँगा 
ओर मरूँगा |” 

गाँधी जी सतक हो उठते ई--शुस्ता क़ाबू से बाहर नहीं जाना 
चाहिए; । दवाथ खींच लेत हैं| भव्य उपयेगिता का फ़ायदा वह उठाना 
चाहते हैं, 3सके प्रभाव से सम्पूर्ण संसार के चमल्कृत भी करना चाहते 
हैं, लेकिन हृदय पर पत्थर रख कर पीछे हृट जाना हे।ता है। अनूकूल 
अवसर की वह ठोह में रहते हैं| गीता का कथन सामने आता है, यदा- 
यदाहि धर्मेस्य... ... इन्द और भी घनीभूत हो उठता है । 


दी 











शुभ चौघड़िया 


आनन्द तथा बैयय” के साथ कष्ट सहन करने की भव्य उपयोगिता 
का गांधी जी लाभ उढाना चाहते हैं, लेकिन त॒रत ही उन्हें सतक हो 
जाना पड़ता है | पहली कोशिश वह यही करते हैँ कि अविवाहितो और 
ब्रढ्माचारियों को ही साथ में लें। लेकिन यह सत्य रह-रह कर उनके 
सामने उभर आता है कि नारी की इल्की-सी चीख पानी-पानी करने में 
जितना कारगर देती है, उतना लाठियाँ खाते-खाते बक्षचारियों का 
बेहोश हो जाना नहीं । फिर जैसे हो इसके खतरे का ख्याल आता है, 





वह हाथ पीछे खींच लेते हूँ | यह हन्द गांधी जी को घेरता है ओर बह 
किसी अनुकूल रास्ते की ठोह में रहते हैं| खुद महिलाएँ गाँधी जी के 
पास आती हैं, युद्ध मं भाग लेने की अनुमति चाहती हैं और गांधी जी' 
जैसे धर्मसड्डूठ में पड़ जाते हैं | 

आखिर इस धर्मराछ्ुट से बचने का एक रास्ता निकल आता है -- 
बिल्ली के माग्य से जैसे छोंका टूटता है। इससे धर्ममछुठ हो दूर नहीं 
होता, बल्कि घमंसझ्भुट को उपस्थित करने वाले कारणों को दूर करने का 
भी मौका मिलता है। भव्य दृश्य की उपयोगिता का जो खतरनाक और 
बापूवाद की जड़ पर चोट करने वाला पहलू था, उसे भी दूर करने का 
साधन मिलता है| इससे पहले स्त्रियों का जो बलिदान पुरुषों के लिए 
लज्जास्पद होता, वह अब “वरदान” में परिणत होजाता है | नयी स्थिति 
में स्रियों का विशेष अपमान होता था । सीधी ज़िम्मेदारी हट गई | गांधी 
जी स्त्रियों के इस अपमान का उपयोग करते हैं -.. अपने धर्म-सद्भूट को 
हटाने के लिए, न कि इस अपमान को दूर करने के लिए. । कहते हैं, 
“शब एक ऐसी घटना हुई, मिसकोी देखते-देखते यह मालूम होने लगा 
मानो स्वयं परमात्मा, श्रदश्य रहते हुए, भारतीयों की जीत के लिए, कोई 
सामग्री तैयार कर रहे हों |? 

घटना इस प्रकार हुई। एक मुकदमे में न्यायाधीश ने फैसला दिया 
कि दक्षिण अ्रफ्रीका में उसी विधाह' के लिए. स्थान है, जो ईसाई धर्म 
के अनुत्तार होता ह--अ्रर्भात जो विवाह अधिकारी के रजिस्टर में दर्ज 
कर लिया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के विवाह के. 
लिए, उसमें स्थान नहीं है | नतीजा इसका यह हुआ कि सभी विवाह, 
काबू न की दृष्टि में, रद क़रार कर दिए गए और भारतीय स्त्रियों का 
स्थान धर्मपक्षी का न रद्द । 
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बड़ी तत्यरता से गांधी जी ने इस अवसर का उपयोग किया | कहते 
हैं, “अब तो ऐसा समय उपस्थित हो गया कि शुभ चौघड़िया या शुभ 
तिथि की राह देखना असम्भव था--स्लियों का अपमान होने पर कैसे 
घीरज धरा जा सकता था !? 

इस अपमान को ज़रा और पास से देखें | भारतीय स्त्रियों का धर्म 
पत्नीत्व क्या क़ानून की नोक पर स्थापित है ! कानून के स्वीकार करने 
या न करने से क्‍या वह खतरे भें पड़ जाता है ! कामून की पुख्तगी की 
जहाँ ज़रूरत हा. वहाँ क्‍या धर्म पत्नीत्व अपने महत्व को क़ायरम रख 
पाता है ? वस्तुतः धर्म पत्नीत्व ख़तरे में नहीं पड़ा था, खतरा था विरासत 
'का, व्यक्तिगत सम्पत्ति का, उत्तराधिकारी का-- बापूबाद का ! 

घर्-पत्नीत्व की रक्षा के लिए, नारीत्व के श्रपमान से विज्लुब्ध 
होकर गांधी जी महिलाओं का उपयोग करते हैं। गुजराती महिलाओं को 
जेल भेजते गांधी जी को हिचक होती है-विदेश में स्त्रियों को जेल 
'मेजना इमें अनुचित मालूम हुआ ! ट्रांसवाल की महिलाओं जितनी 
दक्ष भी वह नहीं दिखलाई देतीं। इसका एक समर्थन और भी था -- 
उनका धर्मपर्नीत्न इतना सड्छूट में नहीं था. जितना कि ट्रांसवाल की 
महिलाओं का | इसका एक उल्लेखनीय पहलू और भी है--गांधी जी 
अन्य बहिनों से बातें करते है, जेल जाने की ऊँच-नीच समभातें ईं, 
लेकिन अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहते | कत्तूर बा को यह बुरा लगता 
है, अन्य बहिनों पर उन्हें ईर्ष्या होती हे और इसे वह अपने सौभाग्य 
का श्रपमान समझती है। बढ कहती हैं, “मुझे दुःख होता है कि आप 
मुझ से इस विपय में कोई वात-च.त क्यों नहीं करते ? ऐसी मुम्क में क्या 
खामी है, जो मैं अन्य बहनों की तरह जेल नहीं जा सकूँगी ।” 

इसका जो उत्तर गांधी जी देते हैं, वह ओर भी उल्लेखनीय है। 
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कहते हैं, “इसमें अविश्वास की कोई बात नहीं है। पर मुझे इस बात का 
आभास तक पसन्द नहीं कि मेरे कहने पर तू जेल गई ।”? 

इसके बाद गांधी जी जो चित्र पेश करते हैं, वह उस चित्र से मिन्न 
नहीं है, जो गांधी जी ने पिता के सिर पीट लेने की कल्पना कर अपने 
सामने खड़ा किया था। अन्तर इतना ही है कि उस चित्र में गांधी जी 
के गिता के सिर पीट लेने की बात थी, यहाँ स्वयं गाँधी जी के सिर नीचा 
होने की आ्राशझ्ला है | कहते हैं, “मैं यदि तुझसे कहूँ और तू जेल चली 
भी जाए, लेकिन अदालत में खड़ी रहते यदि तेरे हाथ-पाँव काँपे या तू 
कष्ठों को बरदाश्त न कर सके तो इसमें मैं तुके दोष तो न दूँगा, पर 
मेरी हालत क्‍या होगी ! मैं फिर तुके किस तरह अपने पास रख और 
संसार में किस तरह मैं ऊंचा सिर कर के खड़ा रह सकेगा १" 

ऊँचा सिर करके खड़े रहने के अनेक प्रयोग गांधी जी ने अपने 
जीवन में किए हैं। इन प्रयोगों में आने वाली आ्राशज्ञाओं के लिए अनेक 
निषेधों की व्यवस्था भी उन्हों ने की है। धर्मपत्नीत्व की इस कतौदी 
के विभिन्न पहलू भी उनके जीवन में उभरे हैं। लेकिन श्रभी भव्य 
उपयोगिता को ही लेंगे । 

“बहनों ने अपना काम शुरु कर दिया | इसका परिणाम बिजली का 
सा हुआ | दक्षिण अफ्रीका के तमाम भारतीयों की अब नौंद हृटी ओर 
थे खड़बड़ा' कर जाग उठे -नवीन चैतन्य ने उनमें प्रवेश किया ॥!”! 
इतना ही नहीं, बरन स्त्रियों के बलिदान ने भारत को भी जगा दिया, 
“सर क्रीरोशशाइ मेहता आज तक तटस्थ थे, सन १६०१ में उन्नाइना 
देकर जिन्होंने मुझे समभाया, था कि द्तिण अफ्रीका नहीं जाना 

चाहिये--स्त्रियों की क्रैेद का उन पर भी जादू का सा असर पड़ा (” 
सत्याग्रह की कुंजी गांधी जी के द्वाथ में आ गई । इसी तरह एक 
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दिन स्वराज्य भी हाथ में आगया था। सन्‌ २१ के यह वह दिन थे जब 
जनता आकाश की ओर आँखें लगाए स्वराज्य के ठपकने की आशा 
कर रही थी | दमन का दौरदौरा था--प्रिन्स श्राफ़ वेल्स की आमद ने 
उसे और भी वीभत्स बना दिया था । गांधी जी का दन्द और असहाय 
अवस्था हाई पिच पर पहुँचे हुए थे--चारों ओर अंधकार उन्हें दिखाई 
देता था, प्रकाश की एक रेखा के लिए वह छुव्पढा रहे थे। सूरत के 
श्राश्रम में उन दिनों गांधी जी थे--न दिन में चैन मिलता था, न रात 
को नींद आती थी । इसी समय कलकत्ता से तार मिलता है--श्रोयुत 
दास की घर्मपत्नी, विधवा बहिन और माता जी की गिरफ़ारी का | गांधी 
जी एकाएक उठ बैठते हैं, निराशा का स्थान स्फूर्ति ले लेती है | उद्गार 
प्रकद होता है, “स्वराज्य मुट्ठी में आगया। कहीं ऐसा न हो कि 
गिरिफ्र ढीली पड़े और वह खिसक जाए [९ 

सर फीरोज़शाह मेहता उलाहना देकर तर्स्थ होगए थे, दास बाबू 
उलाहने के साथ-साथ सामने भी आडटे थे--स्वराज्य को कस कर हाथ 
में पकड़ लेना ही था ! 

स्त्रियों के कष्ट-सहन की भव्य उपयोगिता का यह एक ही पहलू है, 
वही जो जनता में जाग्रति फैलाने के साधनों से सम्बन्ध रखता है। इसी 
पहलू पर गांधी जी ने ज्यादह ज़ार दिया हे और कोशिश की दे कि 
स्वथज्ञष तक ही यह सीमित रहे---दास और फ़ीरोज़शाह के उलाहनों की 
व्यर्थता सिद्ध करने तक ही । इससे आगे बढ़ने पर खतरनाक पहलू उभरने 
की सम्भावना को गांधी जी ने बचाया है और जब-जब वह पैदा हुई है, 
उहोंने कदम वापिस फेरे हैं | रौलठ बिल के विरुद्ध धर्म युद्ध शुरू करने 
से पहले आत्मशोधन की क्रियाएं, की गई थीं--हड़ताल-श्रादि द्वारा | 
शुरू में ही दंगे हुए । गुजरात में दज्ञा होने का कारण अनुसूया बेन को 
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गिरफ़ारी की अफवाह था। इसी ने जनता को उत्तेजित कर दिया और 
इसी को लेकर गांधी जी से, अपनी आत्मा हल्की करने के लिए, गांधी- 
कमेटी के सर्वेसर्वा होते हुए भी, हृए्टर-कमेटी के सामने गवाही दिए 
बिना नहीं रहा गया था ! 


| 


क्र 
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दक्षिण अफ्रीका म॑ क्रिए गये बलिदानों की सफलता की सम्भावना 
का लेखा-जोखा गांधी जी ने लगाया है । उनका विश्वास है, ओर किसी 
का वलिदान संफल हुआ हो या न हो, लेकिन बहिनों का अवश्य 
हुआ | स्वाधीनता-प्रासि में स्त्रियों पुरुषों से अधिक सहायक होती हैं । 
अहिंसा का श्रथ भी वे अधिक समझती हैं। सच्चे साहस और अ्रात्म 
त्याग की भावना उनमें पुरुषों से अधिक होती है। आनन्द और पैर्य 
के साथ उनका कष्ट -लहन छृदय को पानी-पानी कर देता है। तर ह्सफोर्ड 


के शब्दों में, “स्त्रियां आती ही गई और जब यह कोमलाज्लियाँ 
केसरिया साड़ी पहिन कर घरना देती तो लोगों के हृदय बात-की-बात 
में पिघल जाते !” 

“उत्तेजना की डोज़”? के रूप में गांधी जी उनके कष्ट सहन को 
लेते हैं और विशेष परिस्थितियों में ही इस डोज़ की व्यवस्था की अनु- 
मति बह देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में यह स्थिति उसन्न होती है उस 
समय जब बहिनों के अपमान का प्रश्न सामने आ जाता है, जम कि 
उनके मान-वस्त्र-हरण की सम्भावना सामने होती है | डांडी-माच के 
समय गांधी जी, खासतौर से, बहिनों के दूर रहने की हिदायत करते 
हैं। बहिनें गांधी जी पर ज़ोर देती हैं और इस तरह से उपेक्षित 
रहना वे अपने लिये श्पमान समझती हैं| सैकिन गांधी जी के लिये 
इतना दही काफ़ी नहीं होता | भारतमाता का अपमान, भाई और बहिनों 
के आक्रमणंकारी अ्रसन्तोष के लिये जेसे पर्याप्त कारण नहीं है मानों 
यह अपमान, अपमान नहीं है। नवसारी में पहली बार गाँधी जी इस 
सम्बन्ध में भाषण देते हैं | कहते हैं, “सरकार पर मेरा अब भी इतना 
विश्वास है कि वह बहिनों से लडाई मोल नहीं लेगी--भारत माता से 
ही सन्तुष्ट रहेगी--इसकी उत्तेजना देना हमारे लिये उचित न होगा। 
जब तक सरकार पुरुषों तक ही सीमित है, पुरुषों को ही लड़ना चाहिये, 
जब सरकार सीमोल्लघन करे, तब भले ही ख्रियाँ जी लोल कर लड़ें ।” 

माता के मान-अ्रपमान का प्रश्न जैसे गाँधी जी की ज्युरिसडिक्शन 
से बाहर की चीज़ है | पहली स्टेज उनकी शुरू होती दे अपने अपमान 
से | अन्य भाइयों का, देशवासियों का, अपमान भी काफ़ी नहीं होता-- 
उसका अनुभव जैसे पहले बह खुद कर तेना चाहते हैं | बहिनों के 
लिये भी, श्रलग से, इसी क्रम की बह जरूरत सममभते हैं । परिस्श्ितियों 
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का तक़ाज़ा इस क्रम को ज़रूरत नहीं समझता, लेकिन गाँधी जी के 
लिये यह जरूरी है । 

एक बात और भी विचित्र है | दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी धर्म 
युद्ध शुरू करते हैं| सरकार सब को पकड़ती है, दमन करती है और 
गाँधी जी को नहीं पकड़ती | गाँधी जी बहुत परेशान होते हैं, समझ में 
नहीं आता, क्‍या करे | इस श्रवकाश का उपयोग युद्ध को संगढित 
करने में वह नहीं कर पाते, सोचते हैं गिरफ़ार होने की ओर गिरफ़ार 
होना उनके लिये एक समस्या बन जाती है। बहिनों के उपयोग की 
बात याद आती है, लेकिन धर्म-सक्लद सामने खड़ा हो जाता है। 
आखिर देवी मदद की तरह, उनके मान-वज्त-दरणं का निमित्त सामने 
आता है | वरदान और ईश्वर को भ्रद्श्य सहायता के रूप में गाँधी जी 
इसे लेते हैं । 

ऐसी ही स्थिति डांडी-माच के समय हुईं थी | १२ माच' को गाँधी 
जी ने कूच बोली, २६ फ़रवरी को 'मेरी गिरफ़ारीः शीष'क से उन्होंने लेख 
'लिखा, लेकिन सरकार ने गिरफ़ार नहीं किया | गिरफ्तार होना यहाँ भी 
एक समस्या बन जाता है। गाँधी जी परेशान होते हैं, युद्धत्थल से 
भाग कर जैसे जेल में छिप जाना चाहते हैं ओर सरकार है कि 
गिरफ्तार नहीं करती | 

और गाँधी जी गिरफ्तार होते हैं उस समय, जब बहिनें मैदान 
में आ जाती हैं | पद्ाभि कहते हैं, “'स्वियों के कारण सरकार चक्कर में 
पड़े गई | जादू की डण्डी घुमाकर शक्तियों का आवाहन करने की 
गाँधी जी की क्षमता ने सरकार को स्तब्ध कर दिया !!' 

पर यहाँ बहिनों के अपमान का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ, न-ही 
उनके मान-वञ्र॒का हरश हुआ, बल्कि खुद उन्होंने गाँधी जी को 
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मजबूर कर दिया | उनका उत्साह ओर जेश अदम्य था। शुरू से ही 
गाँधी जी ने उन्हें एक किनारे रख दिया था। नवसारी में भी बह 
उनके उपयोग का ओऔचित्य नहों! समझते --जब तक कि सरकार 
उनके दामन पर हाथ न डाले | उत्साह और जेश लेकिन बना रहता 
है| उसका उपयोग गांधी जी जिस दिशा में करते हैं, बह उल्लेखनीय 
है | पहले तो वह उन्हें संगम का उपदेश देते हैं। तकली को हमेशा 
अपने साथ रखने के लिये कहते हैं मान वस् का हरण होने की 
सम्भावना उससे दूर रहेगी। स्पर्श से बहिनों को अपवित्र करने वाला 
कपड़ा पहले गुजरात के, सूरत के, बन्दर पर उतरा था, इसलिए उन्हें 
डी इसका प्रायश्चित करना है। 

प्रायश्चित करने की क्रिया में सेबसम और शराब की दृूकानों पर 
धरना देना प्रमुख है। विदेशी बस्त्रों के अपवित्र स्पर्श के सामने, सेफगार्ड 
के रूप में, अपनी तकली रखने की प्रतीक व्यंक्षना स्पष्ट है। इसके 
साथ-ही-साथ, श्राश्चरय है, गांधी जी पुरुषों की शक्ति को ताड़ के पेड़ 
काठने में लगाते हैँ । पहला पेड़ वह खुद अपने हाथ से काटते हैं, इस 
के बाद स्त्रियों की सभा में उपरोक्त आदेश देते हैं | ताड़ के पेड़ की 
प्रतीक व्यश्ञना भी स्पष्ट है, उसे काटने का लाज्षणिक अर्थ भी व्याख्या 
का मोहताज नहीं | यों, प्रत्यक्षतः, मद्यनिषेध को पूरा करने के लिये 
यह किया.गया था--लेकिन पेड़ों को जड़ से उलाडने के बजाए उन्हें 
सिर्फा काठा ही जाता था--इस दृष्टि से बिल्कुल व्यर्थ प्रयास [ 

पेड काने की प्रतीक व्यक्षवा एक दम बदल जाती है आगे चल 
कर--बहिनों के अपमान के, भीषण दमन के हृश्य उपस्थित होते पर | 
प्रेस-आर्डीनिन्स जारी होने पर गांधी जी पत्रकारों को आदेश देते हैं, 
“जब स्वतंत्रता देवी हमारा द्वार खट्खद रही हैं और उसे रिफाने के 
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लिए हज़ारों ने घोर यातनाए' सहन की हैं, तो देखना, कोई यह न कहे 
कि मौका पड़ने पर वे पूरे न उतरे ! सरकार टाइप, मशीन-आदि ज़ब्त 
कर सकती है, परन्तु क़लम और ज़्बान कौन रोक सकता है !” 

“कलम और जुबान? की प्रतीक व्यज्ञना स्पष्ट है, स्वतंत्रता-देवी का 
स्वागत करने के लिए. इन दोनों की उपयोगिता पर भी अभी कुछ नहीं 
कहना । ध्यान दिलाना है स्वतंत्रता देबी पर, जो आकर द्वार खटखटा 
रही है और जिसके स्वागत के लिए गांधी जी ज़ोर दे रहे हैँ। भारत 
माता की जज्जीरें यहाँ नहीं दूटती, यहाँ आती है स्वतंत्रता देबी--भारत 
माता की सनन्‍्तान ! 

यहाँ इसे और स्पष्ट कर दे | हजारों को रिक्ाने के लिये स्वतंत्रता 
देवी का वरदान महत्वपूर्ण है। सरकार के दमन का उल्लेख करते 
हुये पद्टामि कहते हैं, “इस सारी प्रसव पीड़ा में पूर्ण स्वराज्य का जन्म 
हो रहा था, परन्तु इससे भारतमाता पहले से श्रधिक शुद्ध, बलवबती 
आर गोरवान्वित हो कर प्रकट हो रही थी ।” 

देश को यातनाएँ भारतमाता की प्रसव-पीड़ाए. है, इनका मृल 
कारण है सरकार का दमन ओर जन्म हो रहा है पूर्ण स्व॒राज्य का, 
सब को रिभराने वाली स्थ्रतंचता देवी का | मिराश न होकर सनन्‍्तानों को 
अपनी कलम और जुबान को शक्तिशाली बनाना चाहिए । 

सम्पादक की हैसियत से. कांग्रेस के इतिदास पर अपना वक्तव्य 
देते हुये, हरिभाऊ उपाध्याय, गदगद होकर, उल्लेखनीय रूप में अपने 
को व्यक्त करते हैँ। कहते हैं, “यह इतिहास, यह पुण्य-स्मस्ण, कांग्रेस 
माता का यह दूध पाठकों के जीवन को पविन्न, तेजल्वी तथा बलिष्ट 
बनाएगा , . , ,?? 

हरिभाऊ जी को दूध पीता छोड़ कर आगे बढ़िये। भीमती बीसेश2 
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गिरफ़ार होती हैं | माण्ठेशु अपनी डायरी में लिखते हैं, 'शिव ने अपनी 
पत्नी पार्बती के बावन डुकड़े किए और बावन पावंती बन गई' | पह्ठामि 
इसका उल्लेख करते हैं। श्रीमती वीसेरण्ट को पत्नी के स्थान पर सुशो- 
मित कर और श्र.गे बढ़िये | माशल लॉ के वीमत्स दृश्य सामने आते 
हैं। कसूर में भाइयों को नज्ञा कर टिकटियों पर बाँधा जाता है । कोड़ों 
की मार उन पर पड़ती है। सरे शाम बाजार के चौराहों पर पशुता का 
यह ताण्डव होता है--क्लाइमैक्स पर पहुँचता है यह उस समय, 
जब नगर की वेश्याश्रों के बुला कर वहाँ खड़ा किया जाता है, उनके 
सामने कोड़े लगाये जाते हैं ! 

अब फिर वापिस चले चलिये वहीं, जहाँ हजारों का रिमाने के 
लिए, स्वतन्त्रता देवी द्वार सथ्खठा रही है, कलम ओर जुबान में जोर 
पैदा करने की जहाँ चेतावनी दी जा रही है। वेश्याएँ नहीं, इस बार 
स्वतन्त्रता देवी, दमन की प्रसव पीड़ से पैदा हुईं भारतमाता की सन्तान, 
उनका स्वागत करने के लिये बढ़ी चली आ रही है ! 

और बहनों का यह अपमान, उनका मान वस्म-हरण--२१ जन» 
वरी, ३१ के बोरसद में, ठेढ गुजरात में, जलूस निकलने वाला था। 
जलूस निकलता है | पुलिस आक्रमण करती है। बहिनें जमीन पर गिर 
पड़ती हैं और फौजी बूद उनकी छातियों को रौंदते हुये आगे बढ़ते हैं । 
इससे भी जबद॑ ध्त घूंसा पड़ता है उस समग्र, जब पाँच दिन बाद, २६ 
जनवरी के, गांधो जी को छोड़ दिया जाता है--पममझौते की बाते 
करेगे ! 


छठ 
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रक्षा-करच 


दक्तिण अ्रफ्रीका भें बहिनों का धर्मपकीत्व खतरे में पढ़ जांता है -- 
इसलिए कि कनूनो आशीर्वाद से वश्चित बह हो जाता है। लेकिन जहाँ 
काननी आशीर्वाद प्राप्य है, वहाँ उसके उपयोग के गांधी जी सर्वथा 
विदद्ध हैं--ख्लियों को कभी भी न्याय की शरण में नहीं जाना चाहिए । 
अगर कभी किसी फी शरण में जाने की आवश्यकता आ द्वीजाए तो 
अनाथालय और आश्रमों के दामन में मुँह छिपाना चाहिए--समाज 
के श्रीमन्‍्तों ने उनके लिए समुचित प्रबन्ध कर दिया है। 
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एक अत्याचार-पीड़ित बढ्िन का केस गांधी जी के सामने आता है । 
उसके पति उसे बुरी तरद्द सताते थे। बेंतें मारना, घण्ठों खड़े रखना, 
खाने को रोटी न देना, ञ्लंधी टांग देना तो उनके लिए जैसे 'सोभाग्य- 
बती भव: का आशीर्वाद देना था | वह और भी आगे बढ़ गए थे । 
वेश्याओं ओर पर-स्रियों को घर में लाकर श्रीमती जी को पत्नीत्व का 
पाठ पढ़ाते थे--हाथ-पाँव बांध कर उसे एक खम्बे से जकड़ देते, फिर 
उसके सामने अन्य छ्लियों के साथ हास-ब्रिलास का अभिनय करते | 
वेश्याओं के सामने पुरुष-सत्याग्रहियों को नंगा करके कोड़े लगाने-जैसे 
दृश्य का यह दूसरा पहलू है। इस बहिन का समाचार पाकर गांधी जी 
दुःखित होते हैं, लेकिन, दूसरे ही क्षण, जैसे अंधकार को भेद कर प्रकाश 
की रेखा दिखाई देती हे--कष्टों की आंच में तपी हुई नारी की स्वर्णिम 
कल्पना उनके सामने आ जाती है। बहिन को आदेश देते हैं, उसे 
अपने पति से अलग नहीं होना चाहिए!। अलग रह कर वह अपने पति 
वा हृदय-परिवर्तन नहीं कर सकेगी | ऐसा करने से, उलट, पति का 
सुधार असम्भव नहीं तो कष्ट-साध्य ज़रूर हो जाएगा--“'समाज को 
इस रास्ते कदापि नहीं जाना चाहिए, पक्ी के तो किसी हालत में भी 
न्याय का आश्रय नहीं लेना चाहिए। प्रस्तुत मामले में तो लड़की के 
माता-पिता उसका निर्वाह कर लेने में समर्थ हैँ; लेकिन शिन सवाई हुई 
स्त्रियों के यह आश्रय प्राप्त नहीं, उन्हें भी आभ्रय देने वाली संस्थाएँ 
देश में दिन-दिन बढ़ रही हैं !”” 

फिर भी कानून की ज़रूरत है -पत्नियों के लिए. नहीं, वरन इन 
संस्थाओं को आबाद करने के लिए; | सक़ृरात की तरह वहाँ बैठ कर 
बह विष का घूट पिएंगी, मीरा शोर दमयन्ती की तरह चर्खा चलाएँगी ! 

इस करालता का उपयोगी पहलू भी दै। खास परिस्थितियों में यह 
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रक्षा-कंबच का, नज़रे बद से बचाने वाले काले टीके का काम करती 
है | माता के हृदय की तरह कोमल, उसकी दृष्टि की तरह पत्रित्र बह 
उस समय हो जाती है | इस रक्ञा-कबच के, काले टीके और माता के 
हुदय की पवित्रता के सहारे गांधी जी आग से खेलने की भी इजाज़त 
दे सकते हैँ | तमाम बन्धन तब टूट जाते हैं, स्वच्छुन्द्ता के उपयोग के 
दुलभ अवसरों का निर्माण होता है । 

टाह्सठाय-आश्रम में गांधी जो बापू का पद सुशोभित करते 
हैं. 'बालक-बालिकाओं के साथ दिन रात पिता के रूप में रहता था ॥! 
शरीर के सुधारने के लिए, जिस तरह शारीरिक और दिमाग़ के लिए 
दिमागी कसरत की ज़रूरत होती है, उसी तरह नेतिक कसरत के प्रयोग 
गांधी जी करते हैं| सच्चरित्रता का स्तम्म स्थापित कर चढ़ती जवानी की 
तरंगों को उस पर चढ़ने-उतरने का काम सोंपते हैं। बदमाश समके 
जाने धाले लड़कों के गांधी जी छांटते हैं। उनके साथ युवतियों के, 
साथन्साथ, नहाने के लिए. भरने पर भेजते हैं--सत्याग्रह का मम 
समझा कर, मर्यादा की रेखाएँ खींच कर, माता के स्नेह से उन्हें 
मण्डित कर | जे। कसर रह जाती है, उसे पूरा करते हैं खुद उनके साथ 
रह कर--परोक्ष-अ्परोज्ष रूप में--'मेरी श्रॉखें उनके साथ-साथ उसी तरह 
घूमती थीं, जिस तरह एक माता की आँखें अपनी लड़की के आस-पास 
घूमती हैं । एकान्त कहीं किसी को नहीं मिलता था। सिलता भी था तो 
कम-से-कभ में तो वहाँ होता ही !!? 

ढलता हुआ यौवन, अधेड़ावस्था, भाता के लिए, किसी भी स्त्री के 
लिए, ढुःखद होती है श्रोर वह कोशिश करती है कि उसका पहले वाला 
रंग-रूप लौट आए.। इस दु/ःखद भावना के संभालने का अवसर 
मिलता है अ्रपनी लड़कियों के यौबन के। देख कर, उमकी सुन्दरता के 
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आकर्षक प्रभाव को महसूस कर | कभी-कभी इस आकर्षक प्रभाव के 
महसूस करने के अवसरों का निर्माण भी कुछ माताएं, कर चलती हैं--- 
युवकों से उन्हें मिलने देती हैं ओर फूल के चारों ओर अ्रमरों के 
मण्डराते देख वह खुश होती हैं | बुरी नीयत उनकी नहीं होती, न-दी 
उनका उद्देश्य अपनी लड़कियों वेत आग में कोना होता है --निर्दोप 
आनन्द को उपलब्धि के लिए. ही वह ऐसा करती हैं। प्रत्मक्रूप में 
अपने के दूर रखने पर भी उनकी आंखें अपनी लड़कियों के चारों ओर 
मण्डरातों रहती है--पूरी सतकंता के साथ | 

ऐसी माता लड़कियों को अ्रपने गल्ले का हार समभती है। हार के 
आकर्षण से दूसरे प्रभावित हों, ललचाई हुई इृष्टि से उम देखें, यह वह 
अवश्य चाहती है, ऐसा होने पर उसे अपार आनन्द मिलता है, लेकिन 
हार का अपने से छिन जाना वह किसी तरह गवारा नहीं कर सकती | 
चारों ओर का वातावरण, सामाजिक तक़ाज़ा यदि उसे इसके लिए. मज- 
बूर करता भी है तो वह यही चाहेगी कि उसका हार ओर हार का भावी 
मालिक उसी की ज़ेर निगरानी रहें। हार की आब ओर आकर्षण 
के कम करने वाली जितनी भी चीज़ें उसके जीवन में आई है, उन 
सब के वह, विधि-निषेधों द्वारा, दूर रखने का प्रयत्ष करती है | वह 
पाहती है, शाब्दिक श्रथी में इसका पालन करने के लिए चेष्टा करती 
है कि अ्रपने हार से उसका जो सम्न्ध रहा है, वही हार के भावी 
मालिक का हार से रहे | हुःखद स्थिति उलसच होती है इसका व्यक्ति- 
क्रम होने पर--तीखे मानस्तिक क्लेश का तत्र प्रादुर्भात्र देता है। इस 
व्यतिक्रम के! बचाने को लाख-लाख केशिश को जाती है। केाशिश 
करने पर भी वह अनिवार्य ही उठता है तो, असहांय बेदना के साथ, 
उसके लिए गुज्ञायश छोड़ी जाती है--लेकिन उसी हालत में जब कि 
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यह व्यक्तिकम भी माता की ज़ेर निगरानी ही हा, छिपा कर कुछु न 
किया जाए। 

यहाँ एक्र बुज़र्ग को याद आ रही है। मद्रास वह एक बार गए 
और वहाँ से बहुमूल्य श्रनुभव लेकर आए | जिस परिवार में वह ढहरे 
थे, उस परिवार को लड़किएं, अपने विवाह और भावी वर के सम्बन्ध में 
अपने पिता से खुल कर बाते करती थों | पिता भी निस्सड्लोच बातें करते 
थे । उन्होंने अपनी लड़कियों को बताया कि कुछ भी छिपाने की ज़रूरत 
नहीं | जब कभी उन्हें साथी की ज़रूरत हो, वह अपने पिता से साफ़ 
कह दें | वह फ़ौरन विवाह का प्रबन्ध करा देंगे । तेकिन कुल में कलझू 
किसी हालत में न लगाए | इसका लड़कियों पर बड़ा अच्छा प्रभाव 
पड़ा | बुजुर्ग महाशय ने बताया कि जब कभी वह लड़किएँ किसी शुबक 
को देखतीं तो उन्हें पिता की मूर्ति दिखाई पड़ती--प्रत्येक युबक उनके 
सामने पिता बन कर खड़ा हो जाता और इस तरदद से वह अपने को घर्म- 
सह्ूूट से दूर रख सकी । 

बुज़ञ्ग महोदय ने अपने लड़के के साथ भी यही प्रयोग किया | उसे 
समझाया कि जब भी वह चाहे साफ़ साफ़ कह दे | उसका विवाह कर 
दिया जाएगा | लेकिन इससे पहले अखणड' बहाचरय का छसे पालन 
करना चाहिए । लड़के पर इसका अद्भत प्रभाव पड़ा और उसने, बुजुर्ग 
के शब्दों में, अद्भधत शक्ति का परिचय दिया । जवान होने पर, एक दिन 
एकाएक, वह कालेज से घर नहीं लौटा--एक दिन, दो दिन, कई दिन 
बीत गए | कुछु पता नहीं चला। आखिर कई दिन बाद कलकतते से 
उसका पत्र मिला--/आप अपना वायदा पृरा करते हैं या नहीं ! यदि 
नहीं तो में जापान जा रहा हूँ ।” 

बायदा पूरा कर दिया गया--विवाह होगया | लड़का घर आंगया | 
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कुछ दिन रहा, फिर भाग गया। धर आना और फिर भाग जाना के 
जैसे उसे दौर आने लगे--पिता की शुभ दृष्टे से पीछा छुड़ाने के लिए ! 

पिता परेशान द्वोते हैं, लड़के के क्या हेगया है; कभी भी उससे 
कुछ नहीं नहीं छिपाया, जब उसने चाहा, उसका विवाह कर दिया 
ओर अब भी, ऐसी कौनसी चोज है जिसका प्रबन्ध वह न कर संके...! 

गांधी जी, माता रूप अखितयार कर, लड़कियों को बदमाश समक्ते 
जाने वाले लड़कों के साथ भरने पर भेजते हैं। एक साथ सुलाने का 
प्रयोग भी वह करते हैं| रक्षा कवच के रूप में उनकी मातृ-दृष्टि बालक 
बालिकाओं के चारों ओर रहती दी है। सत्याग्रह का परिचय भी बह 
पूरी तरह कराते हैं, मर्यादा-धर्म समझाने में भी बह पीछे नहीं रहते । 
लेकिन फिर भी पतन के समाचार मिलते हैं । गांधी जी मर्माहत हो उठते 
हैँ । सत्याग्रह-युक्ू की अश्रसफलता के समाचार जहाँ केवल चेट करके 
रह जाते थे, वहाँ पतन के समाचार बज् प्रह्मर सिद्द होते हैं| रात-भर 
नींद नहीं श्राती | दन्द बुरी तरह परेशान करता है। सोचते हैं, किस 
कवच से युवतियों की रक्षा की जाए ! ऐसी उनमें क्‍या वात पैदा की 
जाए जे ऊभके साथ रह कर युवकों में विकार उत्पन्न न हों ! 

सुबह होते-होते एक उपाय गांधी जी को सूकता है--प्रकाश की 
रेखा दिखाई पड़ती है | उन युवतियों के। बुलाते है | कहते है, “म॒फेः 
अपने लम्बे काले सुन्दर केश काटने की अनुमति दे ।? 

माता के द्वृदय की केमलता को बापू की करालता घेर ववलती है । 
कैंची मंगाते हैं' और उनके सुन्दर बाल काट डालते हैं। लेकिन इन्द 
इतने पर ही शान्त नहीं होता--खुद जब्त रखते हैं, लड़कियों से रखाते 
हैं ओर लड़कों से ब्रह्मचरय पालन करने का बचन केते हैं। 

चित्र का दूसरा पहलू पेश किया है श्रीमती पोलक ने । प्रायश्चित 
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की इन क्रियाश्रों की सत्यता से बह प्रभावित नहीं हो सकीं--बापू की 
पीढ-पीछे के दृश्य उन्होने देखे । प्रायश्चित क्रम पूरा होने के बाद बापू 
श्रीमती पोलक को आदेश देते हैं, उस युवती से जाकर मिलें, बातें 
करें--<जात-बिरादरी में उसे मिलालें | भीमती पोलक असमझ्जस में पढ़ती 
हैं। बाप के जोर देने पर बह जाती हैं, लेकिन उनका साहस नहीं होता 
कि युवती से कुछु वहें--जबान झुक जाती है। आ्राखिर बह युवती ही 
बातें करती है--भश्रीमती पालक को लेक्चर पिलाना शुरू करती है, 
आश्रम में चाय-निषेध को लेकर ! 

गांधी जी ओर भी सतक हो उठते हैं--इस हृद तक कि सिवाए. 
अपने आश्रम भें किसी ओर को रहने योग्य नहीं समझते। इस दिशा 
में और आगे बढ़ते हैं--आश्रम की सादगी में उन्हें मोह के दर्शन होते 
हैं श्रौर श्रगली स्टम पर आश्रम के मायामोह् को धूलि-धूसरित होते हम 
देखते हैं | लगता है जैसे कोई माता अपने जारज पुत्र को, अपने दामन 
को साफ रखने के लिए, छोड़ कर चल दी है--जीवन की बड़ी-बड़ी 
बाधाओं से सुलथ्मे के लिए ! 

“पति, पति, यह पति! तो एक हमान विपत्ति हो पड़ा है |!” एक 
युबती गांधी जी को लिखती है, श्रगर आप लड़की के रुप में पैदा हुए, 
होते तो यह सब देखकर आपका खून खौज़ उठता |? 

गांधी जी इस बहिन की गलत फुहमी को दुरुस्त करते हैं, “पुरुष 
'ज्ञी-जाति पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें देखकर खूम खोलने के लिए. 
मुझ लड़की के रुप में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है |" 

मुक्त कराठ से गांधी जी पुरुष के अत्याचारों को स्त्रीकार करते हैं, इस 
हद तक कि जैसे यह एक स्वयं सिद्ध चीज हो ओर इसका जिक्र करना 


+... 


पिसे के पीसना हो। पुरुष अपने-आप में इतना अ्रपवित्र और 
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दूषित होता है कि नारी का स्पर्श तक करने का उसे अधिकार नहीं | 
लेकिन दुःख इस बात का है कि पुरुष की इस दयनोय दुर्बलता का लाभ 
उठाकर, उसे सामने रखकर, नारी समान अधिकार की माँगं पेश करती 
है. विरासत का हक़ चाइती है, तलाक़ का प्रस्ताव पेश करती है, क़ानूनी 
संरक्षणों का आन्दोलन करती है। नारी अबला है सह्दी, लेकिन कष्ट- 
सहने की उसकी ज्ुमता उसे सबला बना देती है, पत्थर का दिल तक 
बह पिघला सकती है---“अपने यौवन-धन, अपने सौन्दर्य और अपनी 
तमाम आकर्षण-शक्ति को लेकर एक अबला भारी से भारी पुरुषार्थ साध 
सकती है ।” पुरुष के अत्याचार उसे मौका देते हैं अपनी क्षमता को 
सिद्ध करने का, ईश्वर प्रदत्त विशेषता के उपयोग का--हनके सहारे 
समस्त संसार के सामने बह पदार्थ-पाठ बन सकती है ! 

खून सौलाने वाले भ्रत्याचार वरदान बन बैठते हैं | पदार्थ-पाठ बनने 
में जे श्रसमर्थ रहें, उन्हें रास्ता दिखाया जाता है अनाथालय और 
सेवा सदनों का | करालता चरम सीमा पर पहुँचती है उस समय जब 
वैधव्य के प्रकृति-प्रदत्त वरदान घोषित किया जाता है--“विधवा, 
जिन्हें कुदरत ने ही अह्मचर्य की शिक्षा दी है !” 


छेे 
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गंगा-जमु नी 

कष्ट-सहन-द्वारा' विजय प्राद्म करने का पदार्थ-पाठ' गांधी जी ने 
कस्तूरबा से पाया है| विलायत से लौथने पर गांधी जी बा को घर से 
निकाल देते हँ--मनोरथ पूरा करने में बाधक होतो थीं, इस लिए | 
वह मायके चली जाती हैं और फिर, काफ़ी रलाने और पीड़ा 
पहुँचाने के बाद, कड़ी शर्तो' के सहारे अपने पुरुषत्व को स्थापित कर 
उसे अपने साथ रखते हैं | यह प्रसंग गांधी जी के लिए आज भी 


लज्जा का विषय बना है। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रसंग की पुनराजूत्ति 





होती है---इस से भी अधिक तीखे रूप में | पहले वह मायके में शरण 
पा सकी थीं, लेकिन यहाँ तो घर से बाहर का ससार उनके लिए अंध- 
कारमय था। एक अन्तर अवश्य हो गया था--लजासद प्रसंगों 
को पुण्यस्मरणों का रूप देने की गांधी जी की क्षमता दिन-दिन 
विकसित होती जारही थी। 

डरबन में गांधी जी गइ-व्यचस्था के अ्रनेक प्रयोग करते हैं--स्व्थ॑ 
कुलपति बन कर | इसका दुःखद पहलू यही दै कि कस्तूरबा को 
कुलपत्नी नहीं बना पाते | इतना ही नहीं, बरन्‌ इस रोल को भी 
खुद ही अखि्तियार कर लेते ईं--माता की दृष्टि अपना कर | एक 
तरह से बा को पत्नीत्व के सिंहासन से खिसका देते हैं, वश्चित कर देते 
हैं । अवश भाव से बा इसका विरोध करती हैं--आँसू बहाने के 
अवसर जब-तब आते रहते हूँ। किसी भी जीवन-संगिनी, साथी या 
साथिन के लिए, यद्द स्थिति दुःखदायी हो सकती है। इसकी तुलना, 
मूलतः, उस पत्नी के दुःख से की जा सकती है, जिसका पति खम्बे से 
जकड़ने के बाद पर-स्त्रियों से उसके सामने हास-बिलास का अमिनय 
किया करता था | गांधी जी इस अ्रभिनय को काम-वासना की तृप्ति से 
सम्बद्ध करते दूँ, लेकिन बस्तुतः काम-वासना की तुष्ठि की श्रत्षमता 
इस का कारण है--यह बर्बर कृत्य, ग्रलत तरीके से, पत्नी पर पुरुषत्व 
का रौब ग़ालिब करने के साधन बन कर सामने आते हैं, “ब्याह के बाद 
शीघ्र ही पता चल्ला कि उसके स्वामी दिन-दिन निर्बल होते जारहे हैं । 
इस निर्बलता की ज़मीन पर अभागनी बहिन के श्रत्याचारों की इमारत 
खड़ी होती है । 

डरबन का घर सराय बन चला था। विभिन्न प्रकार के, विरोधी 
स्वमाव और संस्कारों के, व्यक्तियों को रख कर गांधी जी प्रयोग कर 
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रहे थे। इन प्रयोगों ने कस्तूर बा को पीछे डाल दिया था। मन 
मसोध कर फिर भी बह साथ दे रही थीं | लेकिन एक हरिजन के पेशाब 
का बरतन उठाने का गांधी जी का अनुरोध कस्तूरमां को असहृश्य हो 
उठा । गांधी जी का अनुरोध और भी तीखा हो उठता है और अन्त में 
पुण्यस्मरण की सष्टि होती है, चित्रित करने लायक़ एक और दृश्य गांधी 
जी के जीबन में उपस्थित होता हे--“आँखों से मोती की बूँदें ठपक 
रही हैं, एक हाथ में बरतन, लाल आँखों से उल्लाइना देते हुए सीढ़ियों 
से उतरना ।” 

बस यहीं पर नहीं होती । कठोर शिक्षक बन कर प्रेम को चार चाँद 
लगाने का प्रयत्ष श्रगले क़ृदम पर होता है | महज़ बरतन उठाने से ही 
समन्‍्तोष नहीं होता, हँसते-हरखते भी करत्रबा को देखना चाहते हैं। 
कोड़ा मार कर गुदशुदाते हैं, “यह बखेड़ा मेरे घर में नहीं चलेगा [! 

यह बोल तीर की तरह लगा। फफक-फफक कर बा ने हँसना, 
हरखना शुरू किया, "तो यह लो अपना घर, मैं सली |” 

और गांधी जी हाथ-पकड्ट कर बा को घर का दरवाज़ा दिखाते हैं। 
आँखों में गांगा-जमनी के दर्शन करते हूँ | बा ऋढती हैं, “तुम्हें तो 
कुछ शरम नहीं, लेकिन भुमे है| मैं ढहरी स्‍्थरी जाति, यहाँ कहाँ 
जाऊँ | तुम्दारी धोंस सहनी ही पड़ेगी ...?? 

इसके बाद जो चित्र पेश होता है, वह भी चित्रित करने लायक है, 
मैंने चेहरा तो सुखे बनाए. रखा, लेकिन मन में शरमा ज़रूर गया [” 

इस शरम की अग्रली स्टेज और भी महत्वपूर्ण है--“जब पत्नी 
मुझे छोड़ नहीं उक्रती थी तो मैं उसे छोड़ कर कहाँ जा सकता था। 
अदछ्ू त सहनशीलता से उसने मुक्त पर विजय पाई।” 

इस विजय को, अपने पैटन के लिए,, उपयोगी बना पाते हैं बा 
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अपने से दूर फेंक कर, पत्नी से अधिक उसे माता बना कर, पति से 
अधिक खुद पुत्र बन कर | अगली मधुर स्मृति में पति का यह अधिकार- 
प्रदर्शन बालहट बन कर आता है । 

सयम की दृष्टि से गांधी जी अन्नाह्र प्रयोग करते हैँ । कहीं पढ़ा 
था कि नमक खाना मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं। दाल का निषेध 
भी इसी तरह उनके सामने आचुका था। सोचते हैं, “इन्हें छोड़ने से 
ब्रह्मचारी के भी लाभ होगा ।” लेकिन, वस्तुतः, इसकी एक भूमिका 
ओर है--पहली बार गांधी जी जब जेल जाते हैं, केदियों के बास्ते 
करी पाउडर और खाना बनाते वक्त नमक डालने की मांग पेश करते 
हैं| जबाब मिलता दै, “आप लोग यहाँ स्वादिष्ट चीज़ खाने के लिए. 
नहीं आए हैं |” जेल से छूठने के बाद गांधी जी अलोना भाजन खाने 
का प्रयोग करने की सोचते हैं--संवम के नाम पर | सौभाग्य से कस्तूरबा 
उन दिनों श्रीमार भी होती हैं | नमक-विरोधी साहित्य उन्हें पढ़े कर 
सुनाते हैं--..“मैं ने उसे समझाने में हद करदी, पर वद्द नहीं सानती 
थी। अन्त को उसने भुंकला कर कहा, “दाल और नमक छोड़ने के 
लिए, आप से भी काई कहे तो न छोड़ेंगे |? 

अपने प्रेम का परिचय गांधी जी देते हैँ, एक साल तक नमक 
छोड़ने की प्रतिश लेकर | बा को बड़ा पश्चाताप होता है| बचन 
वापिस लेने का अनुरोध करती हैं, “मुझे माफ करो | आप का मिज़ाज 
जानते हुए भी यह बात मेरे मुह से लिकल गई |” 

गांधी जी अ्र्ल रहते ईैं--अतिश्ा नहीं हूट सकती । आँधू बहाती 
बा कहती हैं, आप तो बढ़े हठी हैं। किसी का कहना मानना आपने 
सीखा ही नहीं !" 

जीवन की मधघुरतम स्मृतियों में गांधी जी इसे केते हैं। इसी के 
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बजन को एक मधुर स्मृति और है | गांधी जी का लड़का भी अलोना 
भोजन करने की प्रतिज्ञा करता है । लेकिन एक दिन, सलोना भोजन 
देख कर मचल उठता है और उसे लेने की हढ करता है | गांधी जी 
उससे भी आगे बढ़ते हें--खुद भी भोजन नहीं करते। साथ रहने 
वाले सब परेशान होते हैं, लेकिन प्रतिशा पालन में पिता पुत्र हृढ़ 
रहते हैं। आख़िर, बड़ी मुश्किल से, दिन बीत जाने पर, समभौता हो 
पाता है! 

बा पदार्थ-पाठ बन चलती हैं स्वयं गांधी जी के लिए उनके संस 
में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और आगे बढ़कर सम्पूर्ण देश 
के लिए | निर्विकार होने पर गांधी जी पहचान पाते हैं बा को, बा 
के रूप में सम्पूर्ण नारी-जाति को। नारो के मनोभाषों से परिचित 
अधिकारी व्यक्ति का मिहासन वह सुशोभित करते हैं---इस हद तक 
कि इस सम्बन्ध भें किसी प्रकार की आशझ्ला प्रकट करना बह बरदाश्त 
नहीं करते, इस तरह का प्रत्येक प्रयत्त अनधिकार चेष्टा और व्यक्तिगत 
अपमान के रूप में उनके सामने आता है। 
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कड़वी बादाम 


गांधी जी का न्याय बापू का न्याय है। श्राँलों पर उसके पट्टी 
बंधी दे-- बल्कि स्वयं विधाता ने उसे अंधा बना दिया है। दुनिया 
की अ्रवास्तविक चकाचोँध से प्रभावित द्ोने की सम्भावना इसमें 
नहीं रहती | साप-दश्ड भी उनका बडा जबर्दस्त है--एफ़िल टावर 
भी उसके सामने शर्स से गई कुका लेता है, “अल्पात्मा को मापने के 
लिए, सत्य का माप-इशछ कभी छोटा न होते |” यह ऐसा साप-दश॒ड 








है,जो कभी छोटा नहीं होता, हमेशा खड़ा रहता है । संयम ने इसे 
यह शक्ति सहज ही प्रदान कर दी है। सहज दृढ़ता के साथ सिद्धान्त 
सामने थ्ाता है, [0 7ठायाण) 88०८ 48 गगीएं।०ए ध्यरंट' 
दादा) 00 788 #7070 8 9 !? 

पुरुषत्व के इस प्रतीक को गांधी जी ने माता की पवित्र दृष्टि से 
स्थापित किया है। वत-उपयासों से उसके पौरुष को खगिडत होने 
से बचाया है--ब्रत से अपने को बांधना मानो व्यमिचार से छूट 
कर एक-पत्नी से अपने को बांधना है )? ब्रह्मचय, चेतन-शक्तियों का कष्ट 
साध्य दमन, सत्य और अहिंसा के सहारे, निरी अमहाय अवस्थाओं 
में भी आशाओं का संचार कर, एक कड़ी और लम्बी तपस्या के बाद, 
गांधी जी इस की प्रगति को उत्थानमुखी, गगनगामी बना सके हैं । 

“चौथे आश्रम तक जो इस बहुमूल्य बस्तु को रोक रखते हैं, 
उन्हें आत्मज्ञान तो नहीं मिलता--मिलता है बुढ़ापा, इससे भी आगे 
यह कि दयाजनक बचपन प्राप्त करके पृथ्वी का बोक वह बन जाते 
हैँ |” पत्चीस बष के क्षणिक अवकाश को छोड़ कर अपनो तमाम उम्र 
गांधी जी ने इस दयाजनक बचपन' को दूर रखने की कोशिशों में 
लगाई है। फल भी उन्हें वाडछुनीय मिला द्वे--अनझ्षञ यौवन के 
प्रतीक वह बन गए हैं, 4 एछ७7ए फैशा४ए० धाशा: 076 शगी0 
ई$00ए8 ६796 एछा85ट00007 67 ७2१०७) ॥7007७7 ए6एए7 
87098 0 ! 

चिरन्तन माता के इस 'प्रसक्रिप्शन' को गांधी जी ने ख़तरे 
से और भी दूर कर दिया दहै--पुरुषरूप को त्याग खुद माता रूप 
झख्तियार करके | माता के समीप जब वह जाते हैं, पुत्र से पुत्री हो 
जाते हैं---ओर सद्दी शब्दों में खुद भी माता बन जाते हैं | पिता की 
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सेवा उन्होंने माता के हृदय से को है। गोखले उन्हें गंगा माता की 
तरह लगै--'भंगा की गोदी में हम खेल सकते हैं | डॉगी पर चढ़कर 
उसमें तैर सकते हैं|! न-केवल इतना हो, गोलले की जो सेवा स्वयं 
गांधी जी करते हैँ, वह भी माता के हृदय से ही । सरदार पठेल उन्हें 
इस लिए. अधिक श्रच्छु लगे कि माता के छृदय से सेवा करने में 
वह सब से आगे हैं। आश्रम-वातियों की देख-भाल भी वह माता के. 
द्वदय से ही करते है ! 

तमाम सम्भव-असम्भव खतरों से दूर स्वाअ्यी बनने की प्रेरणा 
गांधी जी को बचपन से ही मिली हे। इस सौभाग्य का दुःखद पहलू 
यद्ट है कि जितना ही उन्होंने स्वाभयी बनने का प्रयत्न किया है, उतना: 
ही उनकी पर-निर्भरता उभर-उभर आई है। दुःखद चेतना के साथ 
उनके सामने आया है कि स्वाश्रयी बनने के प्रयत्न पर-निर्भरता से भी 
अधिक दुःख-दायी दँ--न-केवल इतना ही, बल्कि अधर्म की ओर 
भी वह ले जाते हैं, पाप-बति की ओर भुकाते हैं | 

पर-निर्भरता को दुःखद चेत्तना को संभालने का एक सहज तरीक़ा 
है--अपने संसग में जो आएँ और जिन पर वश चले, उनके लिए 
अपने सहारे को अनिवार्य बना देगा, छोटी-से-छोटी बात के लिए भी 
वह हमारा ही मुँह देखें। गांधी जी को इसका स्वर्ण अ्बसर, खुश 
क्लिस्मती से, बहुत जल्दी ही मिल जाता है--बचपन में ही उनका 
विवाह हो जाता है। लेकिन कस्तूर बा पर विरोधी दिशा में गांधी जी- 
के इन प्रयक्षों का प्रभाव पड़ता है--जितना दी वह दबाते हैं, उतना ही- 
बह उभरती हैं | गांधी जी और भी अधिक परेशान हो उठते हैं । 

कई कारुण इस स्थिति के दो सकते हैं। कत्तूर वा स्वतंत्र व्यक्ति-, 
स्व की भी दो सकती हैं, यह भी हो सकता है कि सामथ्य को आइने 
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के बाद गांधी जी के प्रयक्ष बेढंगे और हास्यास्पद उन्हें मालूम हुए, 
हों। अंधेरे में जो शख्स सो नहीं सकता, भय को दूर भगाने के लिए. 
रात-भर बत्ती जलाना जिसके लिए, ज़रूरी हो जाता है, उसका बीर्व 
रौब गालिय नहीं कर सकता। 

यह सब होते हुए भी गांधी जी फो मनोवैशानिक सहारा मिलने 
का एक और श्रवसर, खुश क्विस्मती से, बहुत जल्दी ही सामने आता 
है-करतूर वा का गर्भवती होना | यहाँ आकर नारी बेचारगी की 
प्रतिमूर्ति बन जाती है और अनिच्छा होते हुए भी उसे पति के 
अस्तित्व को स्वीकार करना द्ोता है। पति को भी--भक्ते ही वह पहले 
गर्भ को लेकर कितनी ही शर्म महसूस करे और चाहे कि यह न होता 
तो अच्छा होता--अपने पुरुषत्व की सार्थकता का सार्टीफिकेद मिल 
जाता दे । क्ेकिन, दुर्भाग्यवश, यह गर्भ भी, गिता की मृत्यु के कारण, 
गांधी जी के लिए. अत्यधिक दुःख और लजा का प्रसंग बन जाता है | 
जिस निवाले पर वह हाथ डालते हैं, गले में अटक कर रह जाता है। 
सिमठ-सिमठा कर गांधी जी की दुनिया घर की पुरानी दासी रम्भा के 
चारो ओर घूमने लगती दै--उसके साथ रह कर वह चैन पाते हैं। 
ब्रिज्ञायत में भी माता के बचनों की रक्षा में, माता की स्मृति से अधिक 
रस्भा दासी का बोया बीज, राम-नाम से अधिक रम्भा दासी के प्रति 
उनकी भरद्धा काम आती है । गांधी जी अपने मास्टर को अमर न कर 
सके, 'एकड़े एक, पापड़ शेक, पापड़ कच्चो, मारो...” जबकि रम्मा दासी - 
को उन्होने अमर कर दिया है ! 

गांधी जो के साथ एक और भी दिक्कत थी--बोलने की अक्षमता । 
इसके कारण उन्हें झकक्‍सर लज्जित होना पड़ा है, सहपादियों का संसर्ग 
उन्हें नहीं मिल सका और हिरि-फिर कर उन्हें अपने में हो सिमट 
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जाना पड़ा | लख्डन में अन्नाहार-क्ब्र की सभा में सन्त॒ति-निम्रह को 
विषय उपस्थित हुआ | गांधी जी बोलना चाहते थे, पर बोल नहीं 
सके | डा० एडीसन को भी इसो तरह की दिक्कत पेश आई थी । बोलने 
बह खड़े हुए, अटक-श्रटक कर तीन बार | 6070शए७, | 00700ए6 
कहा और रह गये । श्रोताओं में से किसी ने रिमाक कसा, “इन साहब 
ने तीम-तीन वार 'कन्सीव” किया, मगर कुछ पैदा न हुआ !” गांधी' 
जी को इस घटना का ध्यान आता है। इसे भूमिका बना कर बोलने 
के लिए. खड़े होते हैं, मगर बेसूद--फल कुछ भी नहीं निकलता, 
भेप कर 7ह जाते हैं ! 
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वाणी का वैभव 


बाहरी दुनिया के संसर्ग में आने का, उस संसर्ग को स्थापित करने 
तथा श्रागे बढ़ाने का सब से बड़ा, सब से प्रभावपूर्ण ओर सब्र से 
प्रमुख साधन है 'स्पीच?, ज़ू बान का प्रयोग । इस में ओछे पड़ने का 
मस्तिष्क पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, जैसा कि पुरुषत्व के ध्खलित 
होने का--बल्कि उससे भी बुरा और कहीं अधिक दुम्ब:द। बिना 
पेच पड़े ही यहाँ पतंग कठ जाती है, मुक़दमा पेश भी नहीं होता कि 
(डिग्री खारिज हो जाती है। न-केवल इतना ही, बल्कि पुरुषत्व के 





स्खलन की दुःखद चेतना और तजनित हीन-भावना को संभालने में 
'स्पीच! सद्दायक होती है--बिचारों को कन्सीव करके संतुलन स्थापित 
किया जाता है | अगला क़दग होता है दूसरों को 'हम्प्रेगनिट' करने 
का--एक-दो को नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण राष्ट्र को इसके द्वारा 'इम्प्रेगनेटः 
किया जा सकता है। विचार 'एमार्टिबकः भी होते हैं, 'मिसकन्‍्सीव्छ! 
ओर बविकारयुक्त भी--पवित्र और शक्तिदायरी फल् भी उन्हीं से मिलता 
है। सेक्सुअल इम्पोटेन्ती और डेब्रिलिटी का डबल ज्षतत के साथ 
कम्पन्सेशन यहाँ हो जाता है। इस हृद तक यह कारगर होता है कि 
विचारों की पोटेन्सी? के सामने सेक्सुअल पोटेन्सी को स्वीकार करने 
से इन्कार कर दिया जाता है। उसकी कोई स्मृति शेष रहती भी है 
तो फ्रस्ट्रेशन की, एक के ब्राद वूसरा--पतन का कोई अन्त नहीं। दो 
ही चीजें सामने रहती है--7७ 0००ए क्षंग्राढ० प्राइ५ ७७ ए89- 
शाज्पापे 400 985०५ 067 8 (थगए)8 रण 8८ च्यता, 

सेक्सुअल डेबिलिटी यहाँ वरदान बन जाती है । परमात्मा को 
कृपा से उसे सम्बद्ध किया जाता है--उसकी वजह से पाप में रत 
होने से बच सके | संयम की पहल्ली सीढ़ी वह बन जाती है--आगे 
चलकर संयम में और उसमें कोई अन्तर नहीं रह जाता | बोलने की 
अक्षमता भी, इसी तरह, एक गुण बन जाती है--शब्दों की क्रिफायत- 
शारी के रूप में, व्यथ का एक शब्द भी मुँह से नहीं निकलता--- 
“पहले जिस सक्लोच भें दुःख होता था, अब सुख्न होता है। शब्दों की 
किफ्रायतशारी सीखा, विचारों पर क्रब्जा फरने की आदत सहज ही 
आगई | मेरी जुब्बान और क़लम' से, बिना तोते, शायद ही कोई शब्द 
निकलता हो । अब किसी अंश के लिए शमिन्दा दोने या पछताने की 
जरूरत नहीं होती ।”” 


हा [ ११३ ] छ् 





कम्पेन्सेशन के पूरा ओर विचारों की हाई पोठेन्सी पा लेने के 
बाद आत्म विश्वास और पौरुष, प्रतिशोध के साथ, स्थापित होते हैं । 
सहज दृढ़ता के साथ इम्प्रेगनेट करने की क्रिया चलती है--इस हृद 
त्तक कि जब कोई इस्प्रेगनेट होने से इन्कार कर देता है तो इसमें 
पोटेन्सी का दोष न हो कर फील्ड विशेष का दोष होता है---बीज 
अहरणण करने की शक्ति उसमें नहीं है, भ्रष्ट और अपवित्र वह हो 
गया है। किसी दम्पत्ति के बालक न होने का कारण, श्राँखें बन्द कर, 
पत्नी के सिर थोपा जाता है--वंध्या क्षी उपाधि उसे दे दी जाती है, 
दूसरी शादी करने तक की नौबत आजाती है। अ्रधकचरे जीवन की 
प्रतिध्चनि के सामने आने पर उसे ऊपर चढ़ा दिया जाता है -- 
सेक्सुअल पोटेन्सी का मुँह काला कर, व्यभिचार और दुराचारों के 
दृशन्त सामने रख--जबकि अधकचरी प्रतिध्यनि इन ख़तरों से दूर 
रहती है, एक-पत्नीत्त और संयम की जमीन बह तैयार करती है । 

जुबान ओर क़हम की क्षमता-अ्रक्षमता, सेक्सुअल पोटेन्सी और 
डेविलियी के अनुपात से, निन्नयानवे प्रतिशत केसों में घटती-बढ़ती है -- 
एक के अभाव की पूर्ति, डबल झस के साथ, दूसरे से हो जाती है । 
गांधी जी के जीवन में इसने काफ़ी बड़ा पार्ट लिया है - उनके पैटर्न 
के निर्माण में इसका काफ़ी बढ़ा हाथ रहा है। 

गांधी जो का सुख एक हो पत्नी पर अंबलम्बित था। एक बाई 
के यहाँ वह जाते हैं | मुँह से बोल नहीं निकलता--पूंगे बन जाते हैं 
और चाहते हैं कि यदि धरती फट जाए! तो उसमें समा जाए। इस 
अच्षमता के कारण गांधी जी पाप से बच' जाते हैं, लेकिन एक खटक 
फिर सी रह जाती है--इस बचाव में उनके पुरुषत्व का हाथ नहीं था | 
विलायत जाते है। वहाँ देखते हैं कि कतिपय युवक, आ्रामोद-प्रमोद 
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की स्तंत्रता पाने के लिए, विवाहित होते हुए भी अपने को कुँवारा 
बताते हैं | कुबारेपन का स्थांद लेने के प्रयोग गांधी जी भी करते 
हैं| ब्लेयर की पहाड़ियों में एक युवती के साथ भ्रमण करते हैं। युवती 
बातों के फ्ब्वारे उड़ाती, गांधी जी मँप कर रह जाते; वह हवा की 
तरह ब्रढ़ती, गांधी जी घर लौटने की सोचते--पर कुछ कहने को 
हिम्मत न॑ होती, सकुच कर रह जाते। चेटी पर पहुँचने के बाद 
समस्या उपस्थित हाती, उत्तरें कैसे | ऊंची एड़ी के बूठ पहने हुए मी 
२४-२५ वर्ष की वह युवती तेज़ी से उतर जाती है, गांधी जी से।चते ' 
ही रह जाते हैं । नीचे पहुँच कर वह चुठकी लेती है, “ऊपर आकर- 
नीचे खींच ले चल्ूँ !” 

अब कुछ पौरुष जागता है । उतरते हैं-..धीरे-धीरे, बैठ-बैठ कर | 
नीचे से युवती हौसला बढ़ाती है, “शा,..बश” कह कर ! 

भोंप यहाँ भी ढाल का काम करती है, लेकिन खटक फिर भी 
बनी रहती है। यह खटक दूर हतती है ब्रायटन के तड पर । अरसत्य का 
बिष जैसे खारिज हे। जाता है | 

ब्रायटन का तथ हवाखोरी का श्रच्छा मुकाम है। वहाँ गांधी जीः 
की एक बुढ़िया से भेंट होती है । बोलने की अ्रक्षमता और तजनित 
सक्लोच के! देखकर बुढ़िया का' द्वृदय द्रवित होता है और गांधी जी 
के सक्षोच को दूर करने के लिए, वह प्रयत्शील होती है। युवतियों से, 
गांधी जी की वह मेंट कराती है, बातें करने के लिये उन्हें प्रेरित करती 
है। घर की एक युवती के साथ उन्हें अकेला भी छोड़ देती है | वाञछु- 
नीय परिणाम इसका होता है--धीरे-घीरे गांधी जी का हौसला बढ़ने, 
लगा , यहाँ तक कि बातें करने के लिये वह उतावले रहने लगे | 

यहाँ आकर गांधी जी ठिठकते हैं । के'प निकलने से उनका आात्म- 
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विश्वास बढ़ता है, लेकिन साथ ही उन्हें लगता है कि बह केाई पापकर्म 
कर रहे हैं | बुढ़िया को यह लिगना चाहते हैं--बड़ी मुश्किल से, दर्जनों 
स्लिप खराब करने के बाद , गांधी जी पत्र लिख पाते हैँ। माफी मांगते 
- और खेद प्रकट करते हैं कि वह विवादित हैं , ओर-आगे बढ़ना ठीक न 
होगा | इस असत्य आचरण के बाद वह अपने को वृद्धा के प्रेम का योग्य 
पात्र नहीं समझते | कहते हे, यह विशेष रूप से आभारी होंगे, यदि 
वह, अन्र भी, उन्हें अपने प्रम॒ का पात्र समके गी । 
पत्र पाकर दुद्धा और युवती खिलखिला कर हँसते हैं । गांधी जी को 
बुला कर कहते हैं , “तुम्दारे बाल-विवाह की बातें सुन हम हँसी- 
' दिल्‍लगी करने का अवसर प्राप्त करेंगी ?] 


पहली बार खटठक, असत्य के जहर, के निकलने का अवसर गांधी ज॑ 
' के जीवन में आता है और संयम-बल के गये को, सहज विश्वास थे 
साथ, वह महसूस करते हैं, “ उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, 
' लेकिन अरब तो में बीस वर्ष का हो गया था, ग़हस्थाअ्म का अनुभव 
-भी खूब प्राप्त कर चुका था ।”? 
विलायत-प्रवास के अन्तिम वर्ष की यह बात है| संयम-बल ये 
प्रयोग का एक अवसर और आता है - मल्लाहों के बन्दर पोटस्मिय 
में | एक बाई के यहाँ ठहराए, जाते हैं। दुराचारिणी ज्रियों के इस बन्दर 
में बहुत से धर हैँं--वेश्याएं ता उन्हें नहीं कद्दा जा सकता, लेंकिन 
"निर्दोष भी ने नहीं होतीं । 
गांधी जी के साथ एक साथी और द्वोते हैं। रात होती नै । भोजन 
के बाद ताश का खेल शुरू होता है। निर्दोष बिनोद के स्थान पः 
वीमत्स मज़ाक शुरू होता है। गांधी जी को इस बार सक्लीच नई 
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घेरता--संयम-बल सहारा देता है ओर वह आगे बढ़ते हैं, विनोद के 
वाणी से क्रिया में परिणत होने की नौबत आती हे । 

ध्यान देने की बात है, दूसरे साथी यहाँ निस्संग रहते हैं और गांधी 
जी, पात्र-कुपात्र का ध्यान करिए. बिना, आगे बढ़ते हैं। अ्राखिर 
साथी को गांधी जी का हाथ रोकना पड़ता है, “यह काम वुम्हारे 
याग्य नहीं, चलो यहाँ से |' 

गांधी जी शरमिन्दा होते हैँ । माता की प्रतिज्ञा याद आती है। 
रात-मर नींद नहीं आती--सचेत रह कर जीवन बिताने का निश्चय 
करते हैं।|वाणी का वैभव, जुबान का प्रयोग, दुःखद अनुभव की 
अस्तुत करता है। अंधकार और अ्रसद्याय श्रवस्थों उन्हें चारों ओर 
से घेर लेती है, “जब चारों ओर से आशाएं, छाड़ बैठने का श्रवसर आा 
जाता है, हाथ-पॉव ढीले पड़ने लगते हैं, तब कहीं-न-कह्दी' से सहायता 
अपने-आप आरा जाती है। वाणी के वेभव में यह सम्भव महीं--उसका 
मूल कशठ नहीं, हृदय है। हृदय को निर्मल कर उसके तारों का 
सुर मिला कैबें तो वह गगनगामी हो जाता है |? 

गगनगामी निर्मल पुरुपत्व के विश्वास को लेकर गांधी जी घर 
लौटते हैँ--कस्तूर बा से मुठभेड़ होती है और पुरुषत्व को फिर विरोध 
का सामना करना पड़ता है। गांधी जी के मनोरथ पूरे नहीं होते, वा 
को वह घर से निकाल देते हैं । 

दक्षिण अ्रफ्रीका जाते समय जज्ञीबार में हब्शी औरतों के यहाँ 
संयम-बल्ल की फिर परीक्षा होती है, “में तो शर्म के मारे कमरे में 
जुसा बैठा रहा | बाई के मन की हालत वही जाने | में तो जैसा अन्दर 
घुसा था, वैसा ही बाहर आगया |?” 

गांधी जी को सन्‍्तोष होता है, पोटस्मिथ की तरह इस बहिन को 


न 
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देखकर विकार उत्पन्न नहीं होते--खटक की दुशःखद चेतना के स्थान 
पर निमल पुरुपत्व का सन्तोष यहाँ प्राप्त होता है। विश्लेषण कर 
गांधी जी कहते हैं, बहुत से भाई भ्ूटों शर्म के कारण, पुरुषत्व को 
ग़लत तरीकों से साथंक करने के लिए, पापाचार में रत हो जाते हैं-. 
पोटस्मिथ में जिसकी नौबत आागई थी | इस बार, परमात्मा की कृपा 
से, इस शर्म का शिकार होने से बच्च गए। आगे चल कर, पोटेन्ट 
आत्म-विश्वास के सहारे, इस भूटी शर्म को छोड़ने का भी साहस 
आागया --संयम-बल का गौरव विजयोजछ्लास से दीत हो पदार्थ-पांठ बन 
कर स्थापित हो गया ! 
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शत ऐए- 


संयमी कामपेनु 


बोलने की अच्यमता के साथ-साथ, कृदम-से-कदम मिला कर, मातृ 
भाषा की समस्या भी चलती है। मातृभाषा का स्थान माता या पक्षी 





का हाता है और मातृभाषा के अपनाने, उस पर काबू पाने की 
क्रमता-अकछ्षमता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी वैसा ही पडता है, जैसा 
कि पत्नी का काबू में न रख सकने वाले पति पर पडता है । अपनी पत्नी 
के। सन्तुष्ट न रख सकने वाले पति दूसरे की पक्षियों के साथ प्रक्नण करने 
में काफी सफलता प्राप्त कर लेते हैं | ऐसे उदाहरण श्रक्सर मिलते हैं 
जहाँ व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने इम्पोटेश्ट और वेश्याओं के साथ 
पेटेणय हो जाते हैं --वेश्यागामियों की संख्या, अ्रधिकांशतः, इसी तरह 
के सेक्सुअल एथिलीट पूरी करते हैं। साथ ही यह भी एक सत्य है कि 
वेश्याश्रों के यहाँ मेज कर कितने ही व्यक्तियों की इ्म्पोटेन्सी दूर है| 
सकी हे--अनेक व्यक्ति इस तरह, दृष्टान्त रूप में, सफल एक पक्षीवबती 
हो सके हैं | इस दृष्टि से, (०७॥/9068 97 ८०००७ के लिए जो 
विशेषण प्रयुक्त देते हैं, वेश्याओं के लिये भी, शब्दशः, उन्हीं का प्रयोग 
होता है | सोसायटी के गाडिंग एड्ल और संतरी के रूप में दोनों की 
उपयेगिता, बिरोधी दिशा के देते हुए. भी, एक ही मात्रा में सन्देह 
करने की गुज्ञायश नहीं छाडती | यह वुूसरो बात है कि संस्कारवश 
एक के हस अपना सके ओर दूसरे के देख कर नाक-भौंह सिकोड़े । 

मातृभाषा के प्रभाव का क्रम भी ठीक इसी तरह चलता है। 
किसी वजह से अपनी मातृभाषा का जे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पातें, 
वे विदेशी भाषाओं के पारज्ञत विद्वान देते हैं--एक-दों के नहीं, संसार 
की सभी भाषाओं के भास्टर वह आसानी से दे! जाते हैं। कुछ देते 
हैं जे विदेशी भाषाओं के साथ फल्ल्ट करते हुये ही अ्रपना जीवन 
बिता देते हैं---तमाम प्रसिद्ध भाषाविदों के बारे में यह जानने से विशेष 
कठिनाई नहीं हेगी कि विदेशी, भाषाओं के जितने ही अधिक वह 
मास्टर रहे हैं, अपनी मातृभाषा के प्रति उतने ही अधिक उदासोन। 
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कुछ ऐसे भी देते हैँ जे विदेशी मापाओं के साथ फ्लट करने के बाद 
पेटिन्ट हाकर अपनी मातृभाषा से संसर्ग स्थापित करते हेँं--कसम 
खाकर एक-पत्नीत्रती, मातृभाषा के प्रचारक, वह वन जाते हैं। मातृ 
भाषा के छोड़ कर विदेशी भाषा की ओर भुकने वालों के, वेश्या- 
गामियों को श्रेणी में खड़ा कर, ऊँचे मनन्‍च से कण्डेम करते हैं । 

एक पहलू इसका और भी है । इन्सेस्ट टैबू कौ वजह से अपने घर 
में उतना हम नहीं खेल सकते, जितना कि दूसरे के घर में | कतिपय 
वेश्यागामी अपने नगर में भले बने रहते हैं | वेश्यागमन के लिये दूसरी 
जगह जाना वह अपना नियम बना लेते हूँ | अलाबा इसके एक लाभ 
ओर भी दाता है| वेश्या के यहाँ अपना न्रुद्धियों के लिये लब्जित हे।ने 
की सम्भावना नहीं होती, पैसे के बल पर वहाँ आसानी से विजेता बना 
जा सकता है, जब कि माकूल पति बनने के लिये दर तरह से फिट हे।ने 
की जरूरत होती है, त्र॒टियों के लिये लज्जित ही नहीं दाना पडता, एक 
बबाले जान भी वे बन जाती हैं । 

भाषाश्रों के साथ भी ऐसा ही होता है। बिदेशी भाषा, मातृभाषा 
के स्थान पर, अधिक आकर्षक ओर सहज-प्राप्य दिखाई पड़ती है । 
उसमें गलतियाँ करना भी इतना नहीं अ्रखस्ता, जबकि मातृभाषा में 
चूफना लजास्पद प्रसंग त्रन जाता है । विदेशी भाषाओं से फ्लट करते 
के बाद जे मातृभाषा के प्रचारक देते हैं, उनके तके' में इस लजा 
का विशेष रूप से उल्लेख होता है--मातृसाषा में ततलाना विदेशी 
भाषा में पारज्ञत होने के मुकाबिले कहीं अधिक श्रच्छा है | लजा की 
नहीं, गौरव की यह चीज, है। 

गांधी जी के जीवन में इस अचृमता ने भी बहुत चढ़ा पाठ प्ले 
किया है| बचपन में मातृभाषा आप के गणिंत की तरह कठिन 
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मालूम होती थी, फार्सी सहज । मातृभाषा के पंडित जी के भुकावले 
में फासी के मौलवी साहब के नरम हाने का आभास भी सामने आता 
है | इन दोनों के लेकर स्कूल में प्रतिद्वन्दिता भी चल रही थीं। गांधी 
औ फासी की क्लास में जाकर बैठते हैं | पंडित जी के इससे दु:ख 
' द्वाता है | गांधी जी की बुला कर कहते हैं, अपने धम क्री भाषा तुम 
नहीं पढ़ैना चाइते ! श्रागे चल कर तुम्हें रस की घूट मिलेंगी | निराश 
- में हवाओं, फिर मेरी कन्षा में आकर बैठो |! 
गांधी जी शर्मेन्दा देते हैं, लेकिन रस की धूंठ लेने लाथक अपने 
- के फिर भी नहीं बना पाते । विज्ञायत में गीता के लेकर गांधी जी के 
फिर शमिन्दा होना पडता है--संस्कृव तो क्‍या, शुजराती में भी गीता 
नहीं पढ़ी थी ! 
गांधी जी के जीवन में लला और सझोच के अनेक अवसर आये 
हैँं-उनका जीवन ही इन दे।नों की जमीन पर खड़ा हुआ है। पिता 
की मृत्यु के प्रसक्ष का काला धब्बा आज भी गांधी जी की गदनत के 
भका देता है। इस से भी अधिक लज्ञा आती है उन्हें श्रंग्रेजी के 
साध्यम द्वारा अपने धम में दीक्षित देने पर । इस लजा के दूर करने 
की कीशिश की है उन्होंने मातृगाधा का प्रचार और विदेशी भाषा का 
विरोध करके, लेकिन फिर भी इससे इन्कार नहीं क्रिया जा सकता कि 
इससे पहले उन्हें अंग्रेजी में पारज्षत हना पडा है---'गॉड सेव दि किंग 
पर अ्थक प्ररिश्रम करते-करते ऑॉक्सनी उच्चारण के गांधी जी ने 
जिस सफलता से अपनाया है, उसे देख कर स्त्रय॑ अंग्रेजों को चकित रह 
जाना पड़ा है। 
इससे भी अधिक चकित रह जाना पदुता है उस समय, जब 
गांधी जी से आशा की जाती है कि राजनीति पर कुछ कहेंगे, लेकिन 
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बोलने लगते हैँ मातृभाषा के लेकर | मातृभाषा का शिक्षा का 
माध्यम बनाना ते समझ में आ जाता है, लेकिन इस शिक्षा के 
मौखिक, पाख्य-पुस्तकों के अलग करके, देना फिर चकित करता है | 
पाव्य-पुस्तकों की जगह वह अपने का, शिक्षक के, रखते हैँ--शिक्षक 
ही उनकी पाठ्य-पुस्तक हैं | नतीजा इसका और भी चकित करने वाला 
होता है--शिष्यों का पढ़ाना अलग हे! जाता है, शिक्षक अपने के 
पदार्थ-पाठ बनाना शुरू करता दे--शिष्य गुर हे! जाते हैं, शिक्षक 
शिष्य बन जाता दे। शिष्यो को इसरो कुछ फायदा हो चाहे न हे, 
लेकिन शिक्षक के दोनों हाथ लडडु, रहते हँं--बापू-पद उसका सुरक्षित 
रहता है। 





[ श्र३ ] 





एक-मातात्रत 





गांधी जी अंग्रेज़ी का विरोध नहीं करते, उसके रप्त का पान करने 
की भी वह अनुमति देते हैं--लेकिन मातृभाषा से छसे 0०४7४(ए 





करने के बाद, अनुवाद के रूप में | कुछ ब्रह्मचारियों को वह अनुवाद 
करने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन सब को नहीं--वह घातक श्रौर 
अधर्मांचरण होगा | 

एक-पत्नीत्रती होने के गांधी जी के प्रयोग अ्रसफल होते हैं, वा के 
साथ रोज़ खठ-पट चलती है। इस खट-पद का श्रग्त होता है उनके 
निर्विकार होने पर, एक-पत्नीवरती से एक माता-ब्रतो दोने पर | चिर्तन 
माता के प्रेसक्रिप्शन के सहारे अधकचरे पूंच काल की प्रतिध्वनि से-. 
हीरा लाल गांधी जी के लिए यह विशेषश प्रयुक्त हुआ द्े--गांधीजी 
अपने को मुक्त कर सके हैं | पविन्न विचारों की पविन्न पोटेन्सी के सहारे 
पविन्न फल देने लायक वह अपने को बना सके हैं | दृष्टान्त सामने 
श्राता है, "धरंघेट ० त्रणााणा 88 ए00 70॥0:5 0)॥88- 
6९४ व॥07कंप्रल86 जाती 0ज़ 4ल्‍/-00 इ#0६7/ एफू80, 9 
फछकाफगि।पो #>बांत 007 68ए०0 ज्ञाांएा ज७0४8 #॥6 
गाडाए ढकाकी >शे०ज.. सरि०ाशं67 8 ज़णाक्षा। ज़8 
8 00097 08076 ४8 79608096 ए0०ए/० जर6, “इयः 
ए 07 (ए००॥ण्राणड ४४०7० 8977079॥ ॥790, ५69? 0:09 
दं७ं४ छ835४078,7 

भारत कृषि-प्रधान देश है और माता के सब्लीमेशन का कृषि-युग 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है--घरती माता का आकाश द्वारा सींचा जाना, 
अच्छी फ़तल पाने के लिए तत्सम्बन्धी ग्रार्थनाएँ करना, इसी युग की 
देन हैं | धरती माता को उपजाऊ बनाने के लिए युवक और युवतिए, 
पति और पत्नी, खेतों में जाकर सेक्युअ॒ल इन्टरकोर्स तक करते थे। 
वैध इन्टरफोसों' का परिणाम अच्छा माना जाता था और अवैध का' 
नाशकारी--फ़तल को नष्ट करने वाला । गांधी जी के शब्दों में, ४७०० 
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यह क्रिमिनलल वेस्टेज, खुदा की मार, एक्ट आफ़ क्रिएशन, 
सन्तानोत्पत्ति पर ही ख़त्म नहीं हो जाती--सन्तानोत्पक्ति की, बस्तुत:, 
उसे चिन्ता भी नहीं हे | चिन्ता है उसे इस बात की कि यह एक्ट आफ़ 
फ्रिएशन बैध हो--बापू की पवित्र दृष्टि-मयोदा से बाहर, किसी कोने 
में छिप कर, न हो | सन्तानोलत्ति पर ज़ोर दिया जाता है वहाँ, जहाँ 
सन्तान! प्राकृतिक दशड के रूप में आती है--इस दणड के अ्रभाव 
में सामाजिक व्यवस्था पर चोट पड़ेगी, व्यक्तिगत पूझ्लीवाद की नींव 
दिल जाएगी, विरासत के हइक्कों में उलट-फेर हो जाएगा--बुजुश्रा 
आचार-नीति को, बापूवाद को, पाँव रखने के लिए, ज़मीन नहीं 
मिलेगी | 

ऐसी अवस्था में 'एक्ट आफ क्रिएशन' 78]08 0| & (07रतेछ" 
9700, शाधरा90688 €>््ोणाक्वंतरणा 0 ज़07067, 86 शंते७ 
$0 60७५४) छात 668070७ 07, ७४४), 00ए87१]ए 8४वें 
खाााक्ष्णा79 बन जाता है। मद्रामारत में व्यास का उल्लेख आप 
करते हैँ । सन्‍्तान के लिए नियोग को उन्होंने अपनाया था | एक्ट 
झआफ़ क्रिएशन से पूर्व अपने सम्पूर्ण शरीर को घी से बह पोत लेते थे | 


[ शर६ ] 








लेकिन नियाग की वजह से उनका चरित्र वीमत्स बन जाता है, जबकि 
वशिष्ठ-पली अरुन्धती ओर विश्वामित्र की मिसाल, सौ बच्चों की माता 
होने पर भी, ब्रह्मचारिणी के आदर्श-रूप में हमारे सामने रखी जाती 
है--एक आकर्षक प्रलोभन के रूप में, बापू-धर्म का पालन करने 
पर कहाँ तक आगे ब्रढ़ने की सुविधा मिन्न सकती है, अनुकरणं करने 
के लिए. नहीं ! 

विज्ञापनी का यह युग है | बिना विशेषजों के काई भी चीज़ जैसे 
टिक नहों सकेगी | विशेषजों के आक्रपण की उपयोगिता का गांधी 
जी ने अच्छी तरह महसूस किया है और उनका उपयोग भी उन्होंने 
पयाप्त माता में किया है--इस हृद तक कि विशेषणो के फेर में वह 
मूल चीज़ को भी नज़रूदाज़ कर गए हैं | संयम को रसमय बनाने के 
उनके प्रयोग परिचय के मोहताज नहीं--घुंधरओं की भक्कार पर, 
सौन्दर्य-राशि के संसर्ग-स्पश में उनका संयम-बल गगनगामी बन 
पाया है। असंयम के तमाम आकर्षण उस में मौजूद हैं।इन आ- 
कर्षणों को स्थायी बनाने के लिए. संयम का आदेश दिया जाता है, 
5४१ ( 66 88]॥ 0305 ॥8 ४४ए0ग्राए, ए॥९॥७ ही 6॥ ४8) 9 
88।७0 9 * हैवनली कल आआफ़ चेस्टिटी की कविता फिर सामने आती 
है, पविच्र॒तम सुखों के अद्यय भण्डार की कुझी का प्रदर्शन होता है, 
चिर यौवन को कायम रखने का प्रेस्क्रिशन भी, चिरन्‍्तन माता के 
रूप में, हाथ लग जाता है, प्मानेन्ट इरेक्शन की संयम-बल गारणटी 
देता है--गिरने, नीचा देखने की कभी नौबत न आएगी । 

हठयोग और प्राणायाम के सहारे संयम्र-बल श्रव तक आता 
रहा है | गांधी जी ने उसे स्समय बना कर पेश किया है। धर्म भी 
अब तक दूसरी दुनिया का हिसाब-किताब चुकता करने में लगा रहा, 
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गांधी जी ने उसे भी रसमय बना कर इस दुनिया से सम्बद्ध किया है 
वह धर्म धर्म नहीं जो पाप करने की सुविधा न दे |! 

पत्नी बनने से पहले नारी माता होती है। बात ठीक है--मदर 
इमेज का प्रेजेक्शन वह होती है | जहाँ वह नहीं हो पाती, वहाँ वह 
ठीक पत्नी नहीं बन पाती--खटपथ< चलती है। यह भी सही है कि 
माता को तरह उत्तकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए | सभी करते भी हैं | पतिता 
नारी को पत्नी बनाने के लिए. कोई तय्यार नहीं होता। खुद चाहे 
अखशइ बह्मचारी न हो, ज्ञेकिन पक्षी अछूती मिलनी चाहिए--माता 
की तरह पवित्र | पत्नी बनाने के बाद भी, कतिपय उत्थाही मातृभक्त, 
इस पविन्नता का बराबर कायम रखते हैं | वेश्यांत्रों के यहाँ जाना, 
दुनिया-भर के अवैध सम्बन्ध स्थापित करना वह गवारा कर लेंगे, लेकिन 
पत्नी का मातृत्व अक्षत्‌ रखेंगे | चूक जाने पर उन्हें अत्यधिक मानसिक 
क्लेश होता है। ऐसे व्यक्तियों की तो कमी नहीं है, जो पत्नी के साथ 
प्रत्येक संसर्ग को चूक जाने के रूप गें लेते हैं; लगता है, जैसे कोई 
पाप-कर्म किया हो। अपराधी आत्मा उन्हें प्रताड़ित करती है और 
तीखे मानसिक इन्द का वह शिकार होते हैं | लजा और सझ्लोच से 
बह गड़ जाते हैं, पक्षी के सामने मुहँ उढा कर देखने की हिम्मत उन्हें 
नहीं होती । अपनी निर्बलता, उभर कर सामने आजाती है--दुःखद 
चेतना के साथ | आगे चल कर यह निर्बलता पैठन का अविछिन्न 
अज्ञ बन जाती है--मैटर आफ़ कोर्स की चीज़ | संसर्ग-स्पश पाने का 
समर्थन भी उससे मिलने लगता है--निर्वलता मजबूर कर देती है। 
ज़िम्मेदारी, अपने से हट कर, पत्नी पर स्थापित करने लगते हूँ, बह 
भी तो विरोध नहीं करती--करती भी है तो निष्किय विरोध | यदि बह 
हृढ़ होकर 'ना” कहना सीख जाए तो कुछ भी न हो | ज्ोर-ज़बदस्ती से 
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कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | सच तो यह है कि वह खुद यह सब 
पसंद करती है--या 'ना' कहना भूल गई है। 

ना! कहने की कला का, अपने पतियों तक से, फिर विकास होता 
है | जो अपनी मदद खुद करते हैं, परमात्मा उन्हीं का साथ देता 
है --पदार्थ-पाठ नारी के सामने रखा जाता है। सतीत्व और प्रतिष्ठा की 
रक्षा के लिए पुरुष पर निर्मर करना ग़लत है--.वह चाहे तो भी नहीं 
कर सकता | सत्य का प्रकाश लेकर गांधी जी ने दुनिया छान डाली है, 
उन्हें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला जहाँ पुरुष ने नारी के सत 
की रक्षा कर पाई हो | यह काम तो 980णै७४)ए &700 ४8]/00०ं७)|ए 
नारी का ही है, “शांत! ॥670 7030008 शा 80 तय फपाह 
को) ४॥6 छ0ातेत ज्ॉगंजीी 7#शाव७/ ॥9/ 090ज067०६8, यह 
हढ़ता, श्रगले ही वाक्य में, मृत्यु का सुहावना दृश्य उपस्थित करती 
है, “ए७800007 जी 8ए० 0/' ४४70726॥ 0 वी७ मरने 
के बाद कोई कुछ भी करे, पाप नहीं लगता, "७ जण्खन्वा। ॥0 
700/'6 [08038 ७" जशका6 28008036 #& ४009. #00पे७8७ 
]07 80७ ७88 छ॥0 ;8एं७४॥08 ]9॥५ 
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मूलमंत्र भी इसमें निद्तित है। इसी के अभाव में उनका गाहस्थिक 
जीवन कलहपूर्ण रहा । नन्‍ना के प्रयोग में कस्तूर वा कच्ची रहीं--मृत्यु 
की बात तो बहुत दूर है, वह घर तक छोड़ने का साहस न बढठोर सकी, 
विशेष कर ऐसी हालत में, जब कि समाज के श्रीमन्तों की कृपा से देश 
में अनाथाश्रमों की कमी नहीं है | श्राखिर गांधी जी को ही यह क्रिया 
भी सम्पन्न करनी पड़ी | 

पौरुष के इस अपमान को, इस क्रिया-द्वारा प्रस्तुत निर्बेशता की 
प्रत्यक्ष दुःखद चेतना को खटठक को, दूर करने तथा संभालने का प्रय् 
किया है गांधी जी ने नारी को क्रियाशील बना कर--इस हृद तक कि 
बह उसे कोई सलाह देना भी स्वीकार नहीं करते | बिना कह्टे ही वह उसे 
हरकत करते देखना चाहते हैं। कहने की ज़रूरत पैदा होजाने पर वह 
बड़ा अटपठा महर्ूस करते ह--मानों उनकी शक्ति का उपहास किया 
जा रहा हो ! 

यह सतकंता गहरा रुप अख्तियार करती है उन नारियां को क्षेकर 
जिन्हें वह अपने निकट सममभते हैं या जिन्हें अपने पास आने की अनु- 
मति देते हैं। जिनसे परिचय नहों है या जो आँखों की ओट रहती हैं, 
उन्हें तो किसी हद तक वह आदेश दे भी सकते हैं, लेकिन जो साथ 
रहती हैं या साथ रहने का अवसर प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें नहीं । 

इस दुनिया में आकर, जहाँ तक पुरुष-नारी का सम्बन्ध है, पुरुष 
निष्किय हो जाता है श्रोर नारी सक्रिय । नारी क्री इस सक्रियता में पुरुष 
का योग नहीं होता -हो नहीं सकता । उसमें वह शक्ति ही नहीं है जो 
नारी को साध सके ! 

नन्‍ना के प्रयोग ने सक्कोच ग्रोर लज्जा के अवसरों को दूर कर दिया । 
परिचय-च्षेत्र भी व्यापक हुआ--पहले जिन नारियों का परिचय पाना 
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असम्भव था, उनका संसर्ग-स्प्श और सहयोग प्राप्त हुआ--ट्रान्सवाल 
और नेटाल में एक भी नारी ऐसी नहीं थी, जिसका परिचय उन्हें प्राप्त न 
हुआ हो । उनकी गुदह्यतम बातें भो सामने आई', और किसी रूप में जिन 
का जानना सम्भव न होता--प्रेमी और पति के रूप में भी नहीं । 

संयम-बल की थ्राकर्पक उपयोगिता सामने आई । इस आकर्षण के 
संसर्ग-स्पश में आकर संयम-ब्रल और भी पुष्ट छुआ | कसोटी पर खरा 
उतरने के अवसरों को पाकर गांधी जी सन्तुष्ट हुए | रस की भी इसमें 
कमी नहीं थी। संयमी फकाम-चेनु को पाकर पौरुष और भी सार्थक हो उठा, 
न-केवल इतना ही, बल्कि पौरुष की व्याख्या, उसका कायं-क्षेत्र भी यही 
हो गया---६0 [॥0ए8 ग्रह ग्रा655 9968 8878 धा0 ॥8078 
46॥॥0720075, इससे भी आगे बढ़ कर यह कि (0 ४एण॑6 9व68 
48 ६0 8ए९ प्रु० ०गए ]0०7 ० ॥शंश8. जीवन का एक मात्र 
आनन्द भी यही बन कर रहू जाता है ! 

गांधी जी के संयम में नारी की परछाई' देख कर दूर भागने की 
जरूरत नहां पड़ती, नःही श्राँखों पर पद्ी बांधनी देती है--!] 00 ॥0/ 
एथाए० 0 8 छक्गा॥ए४०ए० जात) ६ए एस्पृप्रा।88 8 
ज्यों 6 7०8९० बहता: 6 (05९०) 04 ००००४७ 
इ65 बात जा ! 7 8092० ६0 (80]0/7०0075.” 

नारी के स्पश और सम्मोहन की बल्कि यहाँ ज़रूरत होती है--संग्रम 
को जागरूक रखने और उसकी शक्ति का सिद्ध करने के लिए.। जीवन 
का एकमात्र आमन्द तब प्रास होता है, संयम बल का गौरव पाकर 
'पौरुष साथक हो उडता है। 

टेस्पटेशन्त को गांधी जी ने अपने से दूर नहीं किया--वरन्‌ उनका 
स्वागत किया है, जब भी ओर जहाँ भी बह दिखाई पड़ी हैं । उनकी 
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खोज में भी वह रहे हैं। बदमाश समझे जाने वाले लड़कों के साथ 
लड़कियों को नहाने भेजने का प्रयोग, दिशा-निर्देश के रूप में---कहाँ 
तक आगे बढ़ा जा सकता है--हमारे सामने आता है। सन्तति-निरोध 
की प्रचारिकाएँ, जब कभी वह आई हैं, गांधी जी के पास पहुँच सकी 
हैं । संयम और असंयम, विरोधी क्षेत्र के प्रतिद्वन्दियों के रूप में, युद्ध 
क्ोत्र में कूदे हैं--एक-दूसरे को अपने में समा लेने के लिए | गौतम 
बुद्ध की मुद्रा में संयम अपने को स्थापित करता है, आकर्षक रूप घर कर 
असंयम उसके चारों ओर मश्दराता है--समाधि भक्त करने के लिए | 
संयम स्थिर है, जैसे कुछ नहों हो रह्य-असंयम के अस्तित्व से भी 
जैसे वह बेगाना है, अपने प्रतिद्वन्दी के अस्तित्व तक से धह इन्कार कर 
देता है। प्रतिदन्दी यदि फिर भी हट करता है, अ्रपने अध्ततित्व को 
स्वीकार कराने के लिए, ज़िद करता है तो संयम का तीसरा नेत्र, कामदेव 
को भस्म करने वाला, चिंगारिएँ छोड़ने लगता है । 

श्रीमती हाउ-मार्टिन गांधी जी से मिलने झ्राती हैं । उल्लेखनीय 
विभिन्नता बह पेश करती हैं-- संयम-असंयम की, अंधकार-प्रकाश की 
भ्रुठभेड़ होती है। संयम के प्रतीक के रूप में गांधी जी अपने को स्थापित 
करते हैं। असंयम की प्रतीक निकट आती है। तीसरे नेन्न से चिंगारिएँ 
निकलनी शुरू होती हैं उस समय, जब अतंयम को प्रतीक, संयम के 
प्रतीक के अस्तित्व को न-फेवल स्वीकार ही नहीं करती, बल्कि अपने 
अस्तित्व को स्वीकार कराना चाहती दै। प्रश्न खड़ा करती है, “8४ 
एए गाप४॥ ए0प 098: क[०6/छ8078 07 $6 07006 7! 

इसके बाद गांधी जी जो रूप अ्रख्तियार करते हैं, संयम-बल की 
शक्ति हं। उसे प्रदान कर सकती है। साधारण जन उसकी कल्पना भी 
नहीं कर सकते । कहते हैं, "[ 0० 900 708 ॥०॥ | |मां8 ग्रा्ुन 
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€89 48 8 प्र0000 कध्थप्रा8 27ते ॥6 093 8 एशरढटा, प्रहा। 
६0 69 ॥76 प्र0, जय 9ैं ॥976 7006 ४0 48४४९।०७७ (8 8 
2०० 90०7708 पए0० 70००, शा 4 ]0छ&/ ग्रए४शा। छशाते 
89600776 जछण+6 राधा ण77/6/ 

असंयम की प्रतीक अपनी जान की खैर मनाती है। अचकचा कर 
खेद प्रकट करती है। गांधी जी भी सचेत होते हैं--नीचे गिरने के 
बजाय ऊपर उठते हैं। कहते हैं, *] 00 700: छत: ६0० ४४८8 
परागतंप्र& - 0ए2॥0988 ०0 07,७५0 700 एपा ३ए७०७ए जा 
7798007०8]//0॥8.”! 

निर्दोप आध्यात्मिक कन्तेप्शन और व्यापक चेतना के लिए अपवर्ड 
और डाउनवर्ड मूवमेन्टस की फिर बातें चलती हैं। शर्त पेश होती है, 
नए टथा 70. 7858 6 एांतेह/ ०ण8८०॥87९58 
प्गी658 एछा इप्रणवाएबा8 ०07फी४ए।ए 769807 ाते 
76]6७. था ६6 000५9 ६00.” 

श्रात्म-समरपण की यह चरम सीमा है । श्रीमती मार्टिन, देसाई जी 
के शब्दों में, |00:०0 ]पश४|6० थ7प वी6 फद्यत किक; ॥प« 
7779 ७०४४॥५६॥ 6/- ” गांधी जी नरम पड़ते हैं। तीसरा नेत्र बन्द 
कर लेते हैं | कहते हैं, “200 ए/2987९० क्‍0 8ए७ ए०पच 7706 
॥778, छिप ॥07 पक्ष #0प्र पं 20776 [0 ४४४०००४७ छ70 
899 जग ॥786...... परत] ए0प ॥8ए6 ०णाए&80 ॥776 
07 ए0ए7४४।(.” 

इस 4])07'078 त35007789७ को श्रन्त होता है सत असिसी 
के शब्दों की स्पुति के साथ | अंधकार, अशान्ति और घृणा का साम्राज्य 
चारों ओर स्थापित है | प्रकाश, शान्ति और प्रेम को कहीं जगह नहीं 
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मिलती । बारी-बारी से तीनों पूछते हैं, “१0८0७: छा] । 80!"-- 
धाते (९ ज0ा0त छध३ 7366 गि86४ 97 तंज़ली: 20०78 
8 | 

श्रीमती सैंगर के साथ तो अच्छा-खासा लुका-छिपी का खेल होता 
है--बराक़ायदा संयमी कोर्टशिप चलती है। श्रीमती सैंगर 9070 ० 
००7८४८८ पाने के लिए डेस्पेरेट होती हैं ओर गांधी जी अपनी 
00०74४ण78-८घापनां।94003 पेश करते हैं, अपना इनसाइड- 
आउट खोल कर रखते हैं। विजय प्राप्त करने के लिए जैसे गांधी 
जी अपने अत्त्तित्व को ही काफ़ी समझते हैं, मुंह से कुछ कहने की 
ज़रूरत नहीं समझते, इस ज़रूरत को फिर भी पूरा होना हो तो और 
किसी के पास जाने को सल्राह देते हैं, लेकिन भीमती सेंगर हैं कि अपने 
खिलौने, पैट डिवाइस, को ही मुक्ति का साघन समझती हैं--/]0७ 
885 92॥6फए७७७ 0 शंणैशाए एथा7 (््याती। 0 ज्ञात [7०80- 
0॥7 (70790 ए०008706." 

श्रीमती सेंगर शिक्/887988079 ० ंन्नतणाड, फंड 
फृ०८७४ थार्त (7 ्रधा8९ 0708785 के चित्र पेश करती हैं, |0४078 
ह97065, शातेद्वा 80०वगरांइ्ठ॥/नंगंघ5858- भात॑ ज़005 
७०व8००४0७॥८ फे सहारे ब्रेकडाउन, निश्चय ही नवंस, को बचाना 
चाहती हैं, लेकिन बेसूद । कहती हैं, गांधी जी नारी को नहीं पढचा* 
नते-..पहचान नहीं सकते, पिता की झृत्यु के दुःखद असंग ने हस दृद्‌ 
सके उन्हें प्रभावित किया है ! 

यह अभियोग गांधी जी को विचलित कर देता है। गांधी जी से 
अधिक भ्री० देसाई को विचलित कर देता है। श्रीमती सेंगर से वह 
शिकायत करते है, गांधी जी से भी उन्हें शिफायत है---नाहक उसे 
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अपने पास झाने दिया । विकट स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है । दर्याद्र हो 
जैसे कोई किसी युवती को अपनी छुम्रछाया में शरण देता है, बेहोशी 
हर करने के लिए दामन से उसे हवा करता है, संभालने के लिए हर 
परह से उसे सहारा देता है और वह युवती, मतलब निकल जाने पर, 
अक्ृतज्ञ हो, जैसे उसी पर अमियोग लगाना शुरू करती है | उपकार को 
भूल अ्रसत्याचार तक का दोषारोपण करने लगती है ! 

आवेश में आ देसाई जी कद्दते हैं, ५8॥6 ए(७(७:5 700 8 एठते 
390प 06 ए०ंग्रा3 ० ब8&/6श7॥87(08 576 8०९0 97006 ॥॥6 
8जॉशा। ६0 जञगंदी "्यावा] प्र ]ज5एब्ा०्त [0 8० छा) 
_67--थ)) छ78 45 ०ण०श७76० 8090प70 8 ॥0 970५6 एऐध 
52050]3॥ 606७ 006 ४ए0ए ६७ ज्र0508७ 06 5009." 

श्री० देसाई परेशन होते हैं, श्रीमती सेंगर गांधी जी के पास आई 
पी, एक विकट समस्या का हल खोजने के लिए । उनके व्यापक प्रभाव 
क्रो वह स्वीकार करती हैं| गांधी जी को संत वह समभती हैँ और जानती 
है कि करोड़ों व्यक्ति उनके इशारे पर चलते हैं। फिर भी वह मज़ाक 
उड़ाती हैं कि गांधी जी नारी-द्वृदय फो नहीं जानते--जिसके इशारे पर 
ज़ारों औरतें जेल चली गई", वह नारी को नहीं पहचानता ! 

पाठ्य-पुस्तक के रूप में गांधी जी भीमती सेंगर के सामने खुल 
ड़ते हैं | पदार्थ-पाढ प्रस्तुत होता है। श्रीमती सेंगर प्रतिनिधित्व कर 
इकती हैं कुछ इनी-गिनी अंग्रेज़ी पढ़ी-लिखी लड़कियों का । वस्तुतः जो 
ग़री-सम्रुदाय है, बह तो मूक पशु की तरह है--अपनी पीड़ा को व्यक्त 
नी नहीं कर सकता ! 


छै 
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नक का प्रवेश-द्वार 





अव्यक्त व्यथा का एक निजी आध्यात्मिक महत्त्व होता है। मूल्य 
भी उसका अधिक है | यथार्थ रूप उसका अव्यक्त ही है | वाणी का 
वैभव पाकर बह भ्रष्ट हो जाती है| व्यथा श्रगर उसे माना भी जाए तोः 
वह जैसे बराजारू, किसी वेश्या की, व्यथा है और जो अ्रव्यक्त है, बह- 
किसी सती-साध्वी की | 

इस मूक्त-व्यथा को गांधी जी ने पहचाना है। शिक्षित बहिनों से 
भी बातें की हैं, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं कर सके--मुक- 





व्यथा के संसर्ग में वह नहों आई हैँ, “00 7०॥ ६७)| 776 ० ४॥७ 
ढतप्रट०6१० हुंए। ० ग्राता8.. 85॥6 शा! 068 ॥०॥7 ४9५४6, 
प्रापटव ६0० 9०० त07788.” इससे भी जोरदार तक पेश करते 
हैं, "] 928ुणा इशए९6 06 47ीबाड जण्याथा परत8 (087 
६(0ए एछ्ा8 3980, जाग एथ्गा4ए98 प्रणाह 0 ९7 जछ0५ 
छणए !! 

निस्तन्‍्देह, गांधी जी ने नारी का परिचय पाने की कोशिश की 
है, उसकी व्यथा का अनुभव करने के लिए खुद को नारी रूप देने में 
भी वह सफल हुए है, “॥७ए ]9ए78 ॥७8०7१80 76 288 [था 
8 ज़णायत्ा 608प58 | 007एाढी9 इंतिद्यातं।लत फफ४्णा 
070, 

इृढ़ विश्वास और अनुभव की सामथ्य के साथ गांधी जी आगे 
बढ़ते हैं। नारी-जीवन की विभिन्न जटिलताओं और बोफ को हल्का 
करने फे लिए, उपाय प्रस्तुत करते हैं, ““[]6 +-&7607 48 [0 (70 
जाते रण छण्णशा पीश्याइथए05, ॥7868 5४४४घ९६४ ७ 458 
पांगिष्पोी: 407 ६86०0, ४9पा 4 60 ॥07 ए!978 शग, 
ब्रा। ॥88 768गादेड्व एणाधा 35 #5 000),. 8॥6 (85 
]68०0०0 ६0 96 78 ०00 जावे 7 6 दाते 670 |६ 
छ4597. बाद एोढग5प्व्व0)8 ६0. 96 छफक्‍ली ,........ «..ई 
#76ए गए |8७॥ ६0 8897 ५0! ६0 पी गप्रछ४/शाते॥ छह 
+98ए 2770०8९॥ (ता, ..... (96 768. 97०00 [8 
्रंड 0090 069 80० 00 छध्वा।। ०0 76998 0ष0- 

मनुष्य पातकी है सही, उसने नारी पर असंख्य अत्याचार किए. 
है, यह भी ठीक; तेकिन जिम्मेदारी आकर पड़ती है अन्त में नारी 
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के ही घिर--यदि उसने विरोध किया होता तो कभी ऐसा नहीं 
होता ! 

नारी को नरक का प्रवेश-द्वार घेषित करने वाल्ले व्यक्ति भी इसी 
भेणी के दाते हैँ | देननों, अपने-अपने तरीक़ से, नारी के ही जिम्मे- 
दार ठहराते हैं। नारी के गर्भ-धारण के, उसके साथ चलने वाले 
कष्ठों और असमर्थताओं के दरुड ओर प्रायश्चित के रूप में यह 
ल्ञाग लेते हैं। दएड और प्रायश्चित के अभाव में आत्मा हल्की नहीं 
रह सकेगी, सामाजिक व्यवस्था में भी गड़बड़ है। जाएगी। इस दण्ड 
से बचने की प्रत्येक सम्भावना के यह लेग ऊँचे मश्न से कश्डेम 
करते हैं। अपने लिए. दर्ड सहने और प्रायश्चित करने वाली 'स्केप- 
गोट! के हाथ से किसी हालत में नहीं जाने देना चाहते | दश्ड की 
उपस्थिति में पाप आह्य बन जाता है, उसके अभाव में वह त्याज्य-- 
[६58 & आए ६० छपाई प्याणशा80त ०ां।0/80, 0 70 8 2, 
ह।डशांडाः भा (0 - 2एणंत ४8 607865ए67088.7 और आगे 
बढ़ कर प्रेम और वासना को कसोंटी भी यही बन जाता है। 

श्रीमती सेंगर प्रेम और वासना की दूसरी विभिन्नता पेश करती 
हैं, “8७८ ]0509 ध्एछथाए गा फा०ाप्रतणा, 8 807: 0 
ए88007४779 जद गराब्एढ8 8. फधा क्या 9जन्नए शीला 
६76 200, तीं58प४००, 8847॥760 ० गांग्राइशॉ, पा: 076 
38 9 ९9 0णाध्गां0 ज़रा) प्राच्योए88 00 0797688, 07 
0607एॉ४०76६६४ 0#णरशा रण पते ज्र8---+१३8 ६8 
9 74पावें 8७६ ६085 707 72६९ (त्0 96०08? 

श्रीमती सेंगर के नियत्तर करने के लिए गांधी जी जे। उपाय 
अख्तियार करते हैं, उसे पेश करने के लिए; निश्चय ही भद्दात्मा के 
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साहस की दरकार है। साहस को और भी जायज़ बनाने के लिए बह 
पहले ही सतर्कता से काम लेते हैं, | 00॥ क्र ॥8 तुपल्शीता 
50 | ४५५ 7 ०७ ७००॥५८ ५, इसके बाद गांधी जी अपने जीवन 
का एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैँ जिसे बह अपने सत्य के प्रयोगों में 
शामिल करने का साहस नहीं कर सके थे । श्रीमती सेंगर ने जो तक पेश 
किया है, वही तक॑ उनके पतन का कारण हो चला था | अपनी पत्नी 
से गांधी जी असन्तुष्ट थे। बचपन में, नासमझी में की गई शादी, 
शादी नहीं होती | दूसरी युवती से “आध्यात्मिक सम्बन्ध! स्थापित 
करना चाहा--उसके साथ उलमक चले, ब्रिना पतवार की नाब की 
तरह । कुछ व्यक्तियों ने, जो गांधी जी से छोटे थे --सम्भवतः अनयायी 
या शिष्य--उन्हें सचेत किया। गांधी जी संभले--पर श्रए्चर्य है 
अपने लिए नहीं, बल्कि छुट-भमाइयो के लिए-- पं उकज (7६6 
॥ ज्ञव8 6000766, घा&ए 9090 श९/8 60076 [? 

किप्त चीज़ को, किस रूप में और किस खूबी से गांधी जी ने पदार्थ 
पाठ बना लिया हद । नेचुरल सेक्स अट्रक्सन में गांधी जी का 
विश्वास नहों है, इसका उन्होंने कमी ग्न॒भव नहीं किया | एक ही 
रूप इसका देजो उनके सामने आया है, एातरांटा एगछ:05 
9. वादा पा बचणााएफ 00 धाढ 8०--१४४प५४८००, 
ब्थाधाए०्ते ० भ्रंग्रा50/- वेश्याओं ओर अ्रवैध सम्बन्धों की 
की बात जाने दीजिए, अपनी पत्नी के साथ भी | इसे संभालने 
के लिए, ज़रूस होती है दण्ड ओर प्रायश्ति की--नारी सहज 
ही स्केपयोट बन जाती है। हार्डेन्ड कस्टम, टेबू और सख्त कानूनों 
के सहारे वह इसे कायम रखना चाहते हैं। सनन्‍्तति-निरोध इनकी 
उपयोगिता को दूर कर देता है--नारी के स्केपगोट बनने की सम्भावना 
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नहीं रहतो, विधि-निषेधों ओर रुढ़िवाद को गद्भु-इष्टि से बह बाहर 
हो जाती है। प्रायश्चित और दणइ के अभाव में आत्मा कैसे हल्की 
होगी | देखते-देखते सन्तति-निरोध पापाचार और वासना का प्रतीक 
बन जाता है। सन्तति-निरोध के साथ चलने वाले तकेी को गांधी जी 
मानते हैं, उन्हें दूर भी करना चाहते हैं, लेकिन कानून और विधि- 
निषेधों-द्वारा--पदार्थ-पाठों को सामने रखकर | सन्तति-निरोध का 
प्रचलन पदाथ-पाढों को ही ग़ायब कर देता है -- आख़िर किस चीज़ को 
ल्लेकर फिर ऊँचे मंच से उपदेश दिया जाएगा ! 

शिक्षा का क्रम फिर चत्नेगा--तीन-चार से अधिक बच्चे पैदा 
करना पाप है । धीरे-धीरे यह हाडन्ड कस्टम में परिवर्तित हो जाएगा । 
इतने पर भी न हो तो क़ानून की शरण ली जाए। कानून से काम 
न चले तो पति-पत्नी की अलग कर दिया जाए | रोटी-पानी का 
सवाल हल करने के लिए अनाथाश्रम खुलें या स्टेट कोई इन्तजाम' 
करे--गरज़ यह कि उपायों का अन्त नहीं ! 

यहाँ झ्राकर गाड़ी रुक जाती है। भ्रीमती सेंगर दूसरा पहलू पेश 
करती हैं, “फ़ाफाशा ॥8ए6 (8०ाायट्28४ 98 06०. 2्य्ते 98 
87707008 88 ॥72870, 3 70/8 8 (7968 जछ्ञातशा) जशांएडक 
क6छआाह एाएशंस्यों प्रगंणा 88 गापरो 28. गीशं: ग790279.7 
ऐसी अवस्था में क्या हो ! सहज विश्वास के साथ गांधी जी कहते हैं, 
मई उद्राीटांगी एर्ी0तेह. चए8 2एणंवढत,. ए्रधापाद। 
70९/008 7878 ६०0 96 08ए8७०.” और इन प्राकृतिक उपायों 
का मूलमंत्र है संयम--०][6 48 7908 0/ 8 78४77 0 
ढए९०ए छाए रण ]#6,? बात यहीं समाप्त नहीं होती। और 
आगे बढ़कर कहते दे, “(७ (ण09छ 2 6096 ० ला68 ए0ए 
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प्राप७ 58००१06७ #6277 छ0व 998009--678 876 (एगएप्रुड 
ए7086 70747 बाते छ8ट0प8 परद्या ॥680), ॥6 बा0 
एल 95078.? 

कुछ ओर आगे बढ़कर बात स्पष्ट हो जाती है। बड़े परिवारों 
संमस्या सामने आती दै | गांधी जी कहते हैं, यह मध्य बर्ग की समस्या 
है--नारी की वह कठपुतली समभते हैं, अ्रसंयम का ताण्इव उनके 
यहाँ होता है| यह नहीं कि निम्न वर्ग में अ्रसंयम नहीं है, या अवैध 
सम्बन्ध उसमें स्थापित नहीं होते, 0760 ७8 48 70 ४5, 
है 48  8762687 छाग्रणाहु 06 ग्रांतता8ढ घाथा पा 40ण67 
0888.”” 

फर्टिलियी भ्रसंयम और इन्डल्जेन्स-रनिंग-रायट का प्रतीक यहाँ 
बन गई है। यहाँ एक और आश्चर्यजनक ठुलना पेश की गई है-- 
निम्न श्रेणी के लोगों को भर-पेट खाना न मिलना वरदान के रूप 
में हमारे सामने आता हे--स्टावेशन की उपयोगिता सामने रखी जाती 
है-] ॥80 ॥ए७प ॥ |0 074%ए000ए 06 (898, 70 3 हत 
70 03800, अगले ही वाक्य में इसे और भी स्पष्ट कर देते हैं, "यह 
नहीं कि मुझ में वासना नहीं है, वह ते अ्रत्र भी है। लेकिन स्टार्मेशन 
वासना के लिए गुज्ञायश नहीं छेोड़ता ! मुँह बन्द दे! जाता है उस 
समय, जब इस सत्यानुभूति के लिए, “] ज०पोत ४807॥09 ०ए७०ए 
शांप्रष्ट--०४७॥ 08”? की घेषणा सामने आती है ! 


छ्छे 
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पाप-मोचन 


पाप और वासना को गांधी जी निशाचर मानते हैं---()476 
270 ५]७० 970ज! |7 ६8 487 0685, मैतिक साइस की छुह्दाई के 
साथ विधवाओओं तथा अवैध सम्बन्ध स्थापित करने वालों को आदेश 
दिया जाता है कि उन्हें जो करना हो, खुले श्राम करें--सामाजिक 
व्यवस्था से दृष्टि बचा कर नहीं | लेकिन यह नैतिक साइस शायब हो 
जाता है उस समय, जब गांधी जी अपनी पे।ती के विवाहोत्सव में बर-बधुं 


(निधन न नि लव नननन- न नल न नितिन न त न अल लन नल न्‍नन+ न बन लन पनानिभपिग लविन-नीनििननितनी भय वतन नन्‍नस। 


को उपदेश देते हैं---अलग ले जाकर, अक्रेल्ले में, मानों कोई पाप-का्म 
करने जा रहे हों--0००॥७७८०५ ६0 ॥3३ छत उढण्वााग दंत 
ग0 बतेतेडठड5 8 #ठागक्वाऐव 0. थीर शधाएंब्व 60706 | 
पा 97858008 ०0 8 ॥एतं७7८९४ ऐप [एए०(६फए. 

पविन्न, पवित्रतर, पविश्रतम्‌ -प्रित्रता का जो भी सबसे बड़ा दरजा 
हो सकता है, उसके सद्दारे गांधी जी आगे बढ़ते दँ--पाप की भाव- 
नाओों को वूर रखने के लिये | दामन संभाल कर, बड़ी अहतियात से 
श्रागे कदम रखते हैं, पवित्रता की गगरी कहीं छुलक न॒पढड़े । अ्रप्मि 
परीक्षा का भव्य दृश्य फिर प्रस्तुत होता है| सती-दाह और जोहर की 
प्रथा की स्मृति एकाएक ताज़ा हो जाती है | अ्रन्तर इतना ही है कि 
सतीपथा की नौबत पहले आती थी पति के मरने के बाद, जब कि यहाँ 
रस्म अदा कर दी जाती है विवाह-सूत्र में बंधने से पहले--प90 ०४ 
076 ६१७ (गाडबगा04 ० एातं826९. अभि की साक्षी का 
महत्म, उसका वास्तविक अर्थ सामने रखा जाता है, “6 ४४॥०७ 
26७780707ए ३8 एछरा०एएप6व | हा ए9/867९8 ० इ8ए०:8४प 
प्ि8, 4.6: ६09 976 78)78 99008 0 था) ६8 ।ए४ 7 ए0७.” 

अग्नि पविन्नता को प्रतीक है। वासनाओं को जला कर भरम वह 
कर देती है| लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। वासनाओं को बह उत्तेजित 
करती है--विशेष कर अतृप्त वासनाओं को | दमित इच्छाएं उभर 
आती हैँ | इक आग-सी वह लगा देती हैं । कुछ होते हूँ, जो इस आग 
को प्रायश्चित के रूप में लेते हैं, कुछ इसी में जीवन महसूस करते हैं 
और इस जीवन को स्थायी बनाए रखने के लिये निरन्तर आग लगाने 
की कल्पना वह्द करते हँ-..यहाँ तक कि आग लगाना उनके जीवन का 
ध्येय हो जाता है । गगनगामी लपदों के! देख कर आल्द्वाद से वह चीज़ 


[ (४४ 








उठते हैं-- सेक्सुअल एक्साइटमेण्ट का पूरा आनन्द उन्हें मिलता हे, 
सब्लीमेटड रूप में ! 

आग की लपे भव्य दृश्य उपस्थित करती हैं-.ऐसे दृश्य जिन्हें 
गांधी जी भूल नहीं सके हैँ | उनके सहारे, बन्धन मुक्त होकर, आकाश 
की सेर उन्होंने की है । जीवन का आनन्द देने वाली चीज़ों में 'बॉन 
फायर', छोटे और बढ़े पैमाने पर, विशेष स्थान रखती हैं। बत-प्रायश्चित 
ओर पवित्र प्रयोग की निर्मल पवित्रता का उल्लेख करने के बाद, काँपते 
हाथों से, दियासलाई वह दिखाते हैं और अगले ही क्षण जैसे समस्त 
बन्धन अपने-आप द्ूट कर गिर जाते हैं, "“!( ज़०8 ६79 708/ 
[59708 शं8॥7, 08 ॥8 पि76 ।89 06 एए ब्यापे 8१ए2076ऐ 
६96 जठा8 फज़ानाापे, (68. ए88 8 8050 ०६ [07 
7680पर7व]798 ६॥76प8॥ 8 7 +ं: ज्तह म8 व. 0०पा 
धाबटांट४४ #80 था. 070887॥. ब्रष्पापैदा--8  शरी०ज 
(768५007 928880 0ए8/ 06 जशञत0९ ०00700प756 [? 

बन्धन मुक्त करने के बाद गांधी जी सतक होतें दैं--विधि-निषेधों 
की फिर सृष्टि होती है, संयम और घ्म के नाम पर। अतंयम और 
दुराचार के भयावने दृश्य बह प्रस्तुत करते हैं, एक्ताइटेह जीवन के 
अन्त की कल्पना से वह काँप उठते हैं। जब तक एक्साइटमेंट है, तव॑ 
तक जीवन है | इसका व्यतिक्रम होने पर सबंनाश ओर सत्य | 

जीवनदान्ी अग्मि का पवित्र स्पश कराने के बाद सेक्सुअल एक्ट 
पर गांधी जी श्ात्रे हैं | पवित्रता का आवाहन क्लाइमेक्स पर यहाँ 
पहुँचता है, अन्यथा सर्बनाश दो जञाएगा--/7778 ज्ञॉ306 ००7००7- 
07 48 5808० , 8 86६ +९/8४/08 8 ६० ०8 एशर्ड0यप्ा6पऐं. 
एा8एछर्पतए, [६8 प्र ६० 08 ए7806080 09 6 प्रशएथा 
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60प्र759 १6587०० (० छ70शंव इदएणे ९४८ॉ५४फ१शा( 
घाव ए[6४४प्रा&.! 

काम वासना और सेक्सुञ्नल एक्साइटमेंट के अभाव में एक्ट ऑफ 
क्रिएशन को पार लगाने वाली प्रार्थना, प्रेस और प्लेटफार्म पर पूरा 
अधिकार होते हुये, चीना मेडीकल स्टोर जितना भी स्थान प्राप्त 
नहीं कर सकी | काम-वासना ओर स्वच्छुन्द प्रेम की भ्रान्ति ने--- 
(७8 एगा8 76ए8७/ 8 7076 7'पाँ700५ 5प07७४(07--हृस हृद्‌ 
तक इसे तोप लिया है | विवाह का एक मात्र उद्देश्य आत्म-संयम और 
सेक्सुअल पैशन का सब्लीमेशन खंडित हो जाता है । 

पति-पक्षी की नयी, गांधियन परिमाषा सामने आती है | पति स्वामी 
होता है, पत्नी स्वामिनी--दोनों एक-दूसरे के गुरु और गुरुआइन, 
एबी ग्राव-७/ 00 (॥6 070०7 गुरू और शिष्य, पदार्थ-पाढ 
बनकर, एक-बूसरे के समकक्ष आजाते हैं | इसके बाद उपदेश 
चलता है | पतियों को, भावी और वर्तमान, आदेश दिया जाता है, 
#0 7ण०0 7098 4ैं फ्प्राप 889 पी री ॥07 खाल हां 
जांपी | 6७९० 776]6008 द्ञावत एछंदालः शगा0चंणा3, 60९ 
माह 80 जाती (69, फछि6 फैछाए पध्रप ७ छाजाएाए गाते 
8णांत8, ॥09 शी बाप हफंपे8 धीढा, 005४ 70ए797 
मठ 07 प्रश58प्रंत8 .7677.7 

प्लैडोनिक लव, आध्यात्मिक प्रेम, में गांधी जी विश्वास नहीं करते | 
एक्ट ऑफ क्रिएशन, सन्तानोषत्ति में भी वह बाधा नहीं देना चाहते; 
लेकिन इससे पहले अ्रप्नि-परीक्षा का होना ज़रूरी है, एक्ट ऑफ 
क्रिएशन को पाप-सुक्त करने के लिए--वं 9/0807ए 48 एध्या:0, 


शी न जीत ++ चअव्क्‍न्‍]्|् चाचच-+ न ऑऑनओओ- ज अनन.. नननगन2रजगजगएजआओी, >च्ल नह» 
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ग्राधंब&8 एछरईणायरते व 8 इपटोए सीए०7७ 5णॉंग 
8 €55609], 

पाप-मोचन के रूप में गांधी जी विवाह को लंते हैं। प्रायश्चित 
का क्रम इसके ब्रिना पूरा नहीं हो सकता | 5७॥9॥ एपाए७056 ० 
कब्डृब्प्णाएु.. काविका. कावे ल्‍ां।हु ॥. ]008थ४० व 
को संभालने के लिये प्रायश्चित और प्रार्थनाओं का अ्रस्तित्व ज़रूरी 
है | सत्य का जिसने वरण किया है, वह विवाह नहीं कर सकता-- 
विवाह सत्य के प्रति विश्वासघात करना होगा | एक ही म्यान में दो 
तलवारे नहीं समा सकती---0॥8 ०४०॥०६ ४०७७ (ए़० 70-07९5868 
8 8 ६776. एक-पत्नीव्रत भी यहाँ बाधा बंन जाता है--सत्य की 
सेवा का अवसर वह नहीं रहने देता; पत्नी के अलावा और किसी की 
ओर आँख उठाने की गुज्लायश नहीं रहती, “]( & 080 2768 [5 
0786 ६0० 076 ज़ठायथा ह॥पे 8 ज़णाएा (0 णा6 प्रवा, ५॥8६ 
8 08 66६ 407 ह]] (॥७ ज०्पेते एटडंत8४ ? ६ शाएएए 
76978, 'ए़6 (ज़०0 जि शा ता एार8 को (8 ए8४: 
पका !” 

आगे चल कर बात और भी स्पष्ट हो जाती है। विवाहितों के 
सामने विभिन्नता पेश की जाती है, ॥४ ए&ए 070प80 7७४: 2] 
0९ ज़0ण07 ॥ 66 ज़07 878 0788 शं5:88, 770076/9 
०. वाप्पष्तछ85 जा] ॥६ जाल छा709]९ 3 फहए यते शाशए 
गांड एप, 306 ंेपक्रशाएं बाते ज्ांडि "0 ह0: 058 
879ग्रप8 ॥678, 000 णए पते (0 धार ए88077068 धार 
€एथा ६0 पीछा! धिाएए, 

अन्य कतिपय विधि-मिंषेधों, 505 (४३००8 गे शोध 0॥5 
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के साथ-साथ, एक ही पंक्ति में, विवाह खड़ा हो जाता है। पुरुप- 
नारी का, दो श्रात्माओ का, समाज सज्ञत और सर्वंसम्मत मिलन न 
होकर निपेधात्मक रूप वह अखितयार कर लेता है--0 ८ 
एशाकिपढपे गा 8 #ंलीए 728005 धृताए. निश्चित रूप में 
धन्धन वह बन जाता है | न-केवल इतना ही, बल्कि सभ्यता के विक्रास 
का, प्रगति का, मापदड भी बन्धनों का हृढ़तर होते जाना घोषित किया 
जाता है , “[708 [7087688 जा! पेज ग्राए०8 ०008७॥ए 
प्राल तावा पटॉवब्िड एील प्राध्ाणं॥8० 00०70,” मुक्ति मिलती 
है उस समय जब पति अपनी पत्नी को उसी दृष्टि से देखना शुरू करता 
है, जिससे कि वह मायके में दंखी जाती थी [ 





ने मनन ले मे टन जरमनन, 


! की हे पड, हि | 2 ;] ५ 
के मटर 
20) 


प्रेम की पुकार 








विधि-निषेधों, आत्म-संयम और नियंत्रण की ढुनिया में प्रेम का 
स्वतंत्र अस्तित्त नहीं होता। काली छाया समझे कर एक कोने में उसे 
खड़ा कर दिया जाता है | यह इसलिये कि स्घतंत्र होनें पर वह सब को 
तोप ले सकता है, “6 06७ 0070700709 क्षा'8 ॥व्रणे8 00 
छ6 0ए७एशांकतै0 प्रछते 99॥ छो09०0॥6० 2घते एशार्षे9०8ते 
70'9 0/' 4958 ग्रपन्‍्ठ्‌0"ए., विवाह का उद्द श्य उसे बन्धन में 
आंघना' होता है| विधि-निषेधों और तत्सम्बन्धी सामाजिक बन्दिशों 





की बात सब से पहले आती है---30/9 ७० 0£ 607पैप७ फ़०ण्पोत 
98 88 & 776 (0 4"88006॥ ह8प॒णी (४0008, 

विवाह:बन्धन की उपयोगिता सिद्ध करने के लिये प्रेम का श्रस्तित्व 
भी जरूरी है। पिल्लरा तैयार करने के बाद प्रेम की पुकार होती है । 
खकाापंबू७ शी672 ॥070 8 0 [076 औतठ्परोत ०00४र४।५ 
96 > प्रात 60% ०एशा शीणरला गो क90 ०0गीढा 0णाती- 
#ं0ा8 ७४४७ ग्रि[ए 5099]॥90 ज्षती. 

वर-वधु के स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों पर विचार करना ज़रूरी नहीं 
होता-स्वयं सिद्ध चीज़ के लिये परेशान होना, उसे शर्त' बना कर पेश 
करना, उसका अपमान करना है, /[ जा०पावे 35070 070 ४0 
60॥प(ं0 ० ०प७णा5 8०5०, 000005७. ७ 0088- 
का एा णीग्माएं एलाए #॥0 ०७४०४) 007[9039 
0 १ क्रापंं॥७७ 0पन्‍2छए॥ं0 ७58. 0त ॥06 90. ॥708/0व 
7670ए धड 8 0णातवीहंता, है # ४90 शी धूप. गा 
06 797क्‍878. स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों का बाधा बनना ज़रूरी 
नहीं | इसलिये ओर भी श्रधिक कि ज्ञ]00ए९० 73 ४एञएीप्रशीए 
गरवरतपि6व राप8/ औी0एज. 8 006 3॥", ॥0$ ॥8७003392] ए 
8 07986/' ][6. 

प्रेम खम्बे से बाँध दिया जाता है--एक-पत्नीजत के, ॥00028- 
काठ ग्रह. 8 00506९9 70) 800७) 0, 
08#006 07 [07७ & ॥ए॥'७॥6. संयम-बीरों का काम चौकीदारी 
करना होता है, ए0]प69'ए 08]08688 8078 ॥0 फएृपए[१039 
ण॑ ६/0060007--६०७४6  ग्रता0एथाए. ॥फरश8 00. छोड 
जात गी0 0४060 वि 48 एबॉऐप. 0 50|४४0ए- 
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इसका व्यतिक्रम करने वाले 70 9069७ पघिीक्का ध लहफॉणॉंणः 
धापे & एक/कडां॥0, ४ ह0न्‍₹ शाते 8 हजाएपी९ हो जाते हैं ! 

कोमल पहलू भी इसका है | सोलह वर्ष की एक वैश्य युवती का 
केस गांधी जी के सामने आता है | इकीस वष के मामूज़ाद भाई से 
उसका प्रेम हो गया । श्रगत्वी स्टेज गर्भ को लेकर आती है, यवनिका 
पतन होता है आत्महत्या के साथ | गांधी जी दुखित होते हैं, समाज 
की हृदयद्दीन उशंसता को खेल कर रखते हैं, ॥00॥6 ०0 
श्ण्यााए 00 पैजर७० थाल्ाय (०0. ०00७. ह8एणंते०, 
समाज को इसका अधिकार नहीं। अधिक से अधिक, समाज के 
अधिकार पर गांधियन पानी चढ़ाते हुये कहते हैं, “समाज उनके विवाह 
को स्वीकार करने से इन्कार कर सकती है !” 

गांधी जी के भेलेपन का कायल होकर अआरगे बढ़िये । समाज फे 
अधिकार की सीमा बांध कर थुवकों को आदेश देते हैं। सामाजिक 
मर्यादा से उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिये, “श०प/)॥ 7००१० ग्र० 
0ए७पंतिे७6 >#0प्रज्ञाभ०्ते 07७7 थी धाढ वधांम्रोगांशाल्ते 
0४08 भापे गंध 90॥78,? यदि ऐसा करना ही तो उन्हें, 
कदम बढ़ाने से पहले, जनमत को अपनी शोर कर लेना चाहिये | 

समाज को फिर उपदेश दिया जाता है, उसे भी हृदय हीन विमाता 
नहीं बन जाना चाहिये । 

जनसत संगठित करने का सब से अच्छा तरीक़ा खुद पदार्थ-पाढ 
बन जाना है--जिसे खुद हम न कर सके, उसे दूसरों से करने के 
लिये नहीं कहना चाहिये। लेकिन यहाँ यह वर्जित है। बापू-पढ़ से 
निर्णय दिया जाता है, “५१656 779709 !68 खत्र ॥७ गशेपा& 
& 280 |8ए५* । ४ 
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विधवाओझों को भी इसी तरह का उपदेश दिया जाता है। 
“ज़त0 कह 7666 ॥0 96 पे ॥080 हो) #०७-कोाए, 
9फा 00 ९076 009 #>0पैए बातवे ढापरधा0 छपग[6 
0]४॥07 ॥0 79 8६६ ऐगीवेि| ॥४४१७७७४ ॥70]0080869.” 

फोड़ा हुआ है पाँच की उँगली में, या शरोर के किसी अ्ज्भ विशेष 
में, लोकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ रनन्‍दा चला दिया जाता 
है सम्पर्ण शरीर पर । बड़ी पीडा के सामने छोटी पीड़ा मन्‍्द पड जाती 
है । जनमत का खम्बा तैयार रहता है, उस पर चढ़ों-उतरो--सब 
व्याधियों दूर हो जाएँगी! 

एक बात और भी | बाल-विवाह गांधी जी के सामने खास तरह का 
चित्र खड़ा करता दहै--दृद्ध या अनमेल विवाह जैसा, जिसमें पति बालिश 
होता हे और पत्नी नाबालिग--जिस अवस्था में भी विधवा हो, उस 
पर द्वाथ पड़ना हमेशा ।'890 06 ॥ #०ा्ते8" 870 बन जाता 
है। लगता है, जैसे वह निजी अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं, विधवा से 
अधिक [७ ४ 0८82 +कत्ञल्ते [ 

बाल-विवाह का कारण वह वासना मानते हैँ--पुरष जो हमेशा 
बालिग होता है अपनी वासना की तृप्ति के लिये बाल-पत्नी से विवाद 
करता है| इस महा प्रातक से बचने का उपाय बताया जाता है पत्नी 
को बहिन की तरह रखे, उसे शिक्षा-दीज्षा दे--जब वक कि वह बालिर 
नहोंजाये। 

अनेक कारण इस अनुभूति के दो सकते हैं। गांधी जी के पिता 
ने वृद्धावस्था में चौथा विवाह किया था--विषयासक्ति की बजह से। 
इस विवाह की चौथी सन्‍्तान बह थे--निर्बल ओर क्रषकांय | फिर 
उनका बाल-विवाह हुआ | पिता की आलोचना करना पितृ-प्रोह है--- 


लता 7 अजणययाणणखएणखककइणणण  धया 


[ १४२ ॥ 





काज़ो बनना है। अचेतन सलस्तिष्क ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया-- 
विरोध करते हैँ बाल-विबाह का, चोट पडती है बृद्ध-विबाह पर ! 

जनमत संगठित करने पर भी और भी | इस दिशा में किए. गए 
प्रत्येक प्रयक्ष का महत्व ब्यक्तिगत से आगे कभी नहीं बढ़ पाता। 
उदाहरण अपवाद बन जाते हैं और उन्हें पेश करने वाले ड्रेन- 
इन्स्पैक्टर | जुबान की इल्की सी हरकत से उन्हें बेबाक कर दिया जाता 
है -- स्वस्थ व्यक्तियों की एक भी मिसाल नहीं पेश कर सके | 

श्रीमती सरोजिनी नायह्डू, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, जवाहर लाल नेहरू 
तथा अन्य कतिपय राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों की राय 
को गांधी जी, आसानी से, व्यक्तिगत की उपाधि से विभूषित कर बालाए, 
ताक़ रख सके हैं | लेकिन हश्य बदल जाता है उस समय, जब दूसरा पत्ता 
सामने आता है। अमरीका से किश्वी स्िम्पसन मामक महिला का पत्र 
आता है, पनन्‍्तति-निरोध के खिलाफ--£ ॥॥0॥8 0]0ज8 #॥6 
छ७5७ ॥  थिंह४, ४७ शी 80907 ।036 $ज़0 07 67 ॥0086 
ए7700058 पे 988परग्नाणिं [०एछ०७४: धरए७त0॥ 0८ ।॥09 
छ)व76॥0 घाव #67९ए७.७00 7070 छ8ए80॥0060 77 

यह पन्न गांधी जी के लिये सब से बड़ी नज़ीर बन जाता है। और 
कुछ कहने-सुनने की जैसे अब ज़रूरत नहीं रद्द जाती। इसका सब से 
ग्रधिक उल्लेखनीय पहलू यह है कि पत्र लेखिका 'मिसः हैँ ! 





[ ४३ | 





पति-पत्नी को स्वामी-स्वामिनी, एक-दूसरे के गुर-गुरुआइन के रूप 
में पदार्थपाठ बनाकर गांधी जी आगे बढ़ते हैं। घर-संसार को शान्त, 
निर्मल, सुखी और ऊप्वंगामी बनाने के प्रयोग पेश करते हैं। मधुपक, 
परस्पर-दर्शन, की रस्म सामने आती है | पदार्थपाठ बना कर उसे सा- 
मने रखते हैं--दुनिया में मछु की कमी नहों है--इस हृद तक कि मधघु- 
पर्क की रस्म उसके सामने फीकी पड़ जाती है | होकिन इस संसार में ऐसे 
अभागो की भी कमी नहीं है, जिन्हें मधु के दर्शन भी नसीत्र नहीं होते। 
जुनिया में फैला हुआ मधु एकदम आकाश-कुसुम दो जाता है । ऐसी 





अवस्था में मधुपक की रस्म स्वार्थ-पू्ण हो जाती है, उसका शआनू्द 
जाता रहता है, “6 0॥]9 एणा छाती 98+&६७ 0 ॥ ॥67 
(6 ३85४ एा 6 घतठकी विछ३ ्वौफजा 8॥980०8 0 ४. कि 
॥चएकाज शा]त0एाणा णफठपछ़ी। 7#छच्ञाणं88४6॥-7/ 


एकाएक यहाँ एक विभिन्नता और उमरी आरही है, पुराने ज़माने 
में अतिथियों की सेवा-शुभ्र॒धा के लिए सद्गहस्थ अपनी लड़कियों 
की भेंट करते थे। घर की बहू पर सयादा भज्ञ होती थी--उसकी 
ओर दृष्टि-निक्षेप जान लेने-देने के दृश्य प्रस्तुत करता था। श्राज 
भी कतिपय जातियों में यह प्रथा, कमो बेश रूप में, बतमान है। 
अन्य सद्हग॒स्थों के यहाँ भी, पुत्र के साथ-साथ, कन्या का जन्म ज़रूरी 
समझा जाता है | दूसरे की कन्या लेकर जो ऋण अ्रपने ऊपर लिया है, 
बिना अपनी कन्या का दान दिए वह पूरा नहीं होता । स्वयं गांधी जी 
भी एक्ट-आफ-क्रिएशन को ऋण॑-मृक्ति के रूप में लेत हैं। ऋण का 
बोक उतारने के लिए ही यह होना चाहिए, अन्यथा नहीं | 


व्यावद्ारिक परामर्श देवे-देते गांधी जी सतक हो उठते हैं। ढोंग 
की चेतना सिर उभारती है| पदार्थ-पाढ पेश करते हैं, “[)000॥ ४0 
॥ए७9०2७७8, 0090 78७४९ ए0प्रह कछातरी सी ॥9 एकता 
64070 0. ए80फतए 86 789 09 गए0४४६0७- 
07 ए00./ 

नये जामे में सतर्कता अपने को पेश करती है । जो असम्भव है, 
उसे पाने का व्यर्थ प्रयतत कर अपनी क्षति न करो | बस इतने पर ही 
नहीं होती--ऐसे प्रयज्ञों को ढोंग से सम्बद्ध किया गया है। अपने 
को, अपने से श्रधिक बापू को, घोखा देना ढीक नहीं। कसौटी भी इस- 





[ १५% ) 
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की पेश की गई है--आत्म-संयम से, बशर्तें कि बह वास्तविक हो, कभी 
क्षति नहीं होती; छवि होती है ढोंग से, बाहरी प्रदर्शन से । 

प्रयज्नों बी असफलता और क्षति को, ढोंग से सम्बद्ध कर, मुंह 
काला करने के वाद गांधी जी व्यावहारिक परामर्श पेश करते हैं, अपनी 
सामर्थ्य के समझ कर आगे बढ़ो। परामर्श माकूल है | अगल्ले वाक्य 
में कलर और भी पुरी हो जाती है। कहते हैं, “आदर्श को पाने के 
लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करो, जहाँ तक और जितना भी 
हो सके । ” माकूलियत की सीमा और बढ़ती है। परामश्श की अगलो 
स्टेज और भी माकूल बनकर सामने आती है, "लेकिन यदि सफलता 
न मिलते तो लजा, सक्लीच और दुःख में द्बने की जरूरत नहीं। ” 

यहाँ ठिठकने की ज़रूरत है--निलंजता का यह लैशडमार्क 
महत्वपूर्ण है, आदर्श और उसे पाने के प्रयज्ञों की सफलता-अ्रसफलता 
से अधिक गांधी जी को समझने के लिए | 

आत्म-संयम को देवस्व और उससे विपरीत अ्रवस्थाओ्रों को शैतान 
से सम्बद्ध कर, असफल होने या चूक जाने पर सेंस श्राफ़फ्स्ट्रेशन, 
लजा, सद्भोच और अपराधी आत्मा की प्रताड़ना की सम्भावना को दूर 
रखने फे लिए, निस्सन्देह, मह/त्मा के नैतिक साहस की ज़रूत है। 

अपराधी आत्मा की प्रताइना, संस आगा गिल्ट और अरस्ट्रेशन, 
आपूवाद की सब से बड़ी देन है | आत्म-संयम और नियंत्रण की ज़मीन 
पर बापूबाद की इमारत खड़ी होती है, इसके श्रभाव में शक्ति का ह्ास, 
घातक परिणामों के चित्र पेश किए जाते हैं---६8 +प्रंव0पतल क्षत 
ग्रा88670907. 

अपराधी आत्मा की इस ग्रताड़ना से, श्रात्म-स्यंग और नियंत्रण 
की दुनिया में, बेचना असम्भव है। कुछ होते हैं जो इससे काम 


लक न«»+»>न-ननानन,. विजाकीिक-+---' ली के कल 
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चलाऊ समझौता स्थापित कर लेते हैं, कुछ इसे बालाए ताक़ रख 
देते हैं और कुछ इससे फ़ायदा उठाते हैं--पदार्थ-पाठ बना कर। 
साधन यह बन जाती है-नं[ 8 क€॥58 रा 80, एल कांड, 
8 00ग्राफ्ख्ा लत 99 लापेशञालएल 00 ऊशेक्रो)8ल्‍९ ०, 
'फछ00978९, 5७-6069/0, नशा 0तंडी। 0 ए7 0 एएछा06 
0 चत806एए0५ तिक), 0 9 0ट०क। जितवक दि 8७58 ०0 
एप्री॥ ॥98 ॥0008009 8 एट'ए पड पी 00] ] 8 ४६४कव॥- 
3987/ 0६ ॥५ 890४७. 

ऐसे व्यक्ति भावनाञ्ं से उलभना शुरू करते हैं| उनकी विजय 
शोर हार, दोनों, भावना-प्रधान होती हैं। श्रमुभव की वास्तविकता 
में नहीं, बल्कि विचारों ओर भावनाओ्रों को वास्तविकता में वह विश्वास 
करते हूँ --00 ७9 -रभा॥ए ००5७९।१९॥०९०, 0प॥7॥8व0७)0ए 
0९ धाणपएी। 50प768 पंत गिला, 

आत्म-सयंभ, मानव-जीवन का एकमात्र ध्येय, विचारों की पवित्रता 
से शुरू होता दै--शरीरिक पविश्रता-अ्रपवित्रता गौण होती है । कार्य 
रूप में परिणत होने पर, साधनों की अज्ञमता की वजह से, वह 
भ्रष्ट भी हो जाती है| भावनाएँ' ही प्रमुख हो जाती हैं| व्यावहारिक 
परामर्श आगे बढ़ता है, ' विचारों की पवित्रता पर हमेशा ध्यान रखो । 
सब कुछ फिर ठीक ही देगा---॥७78 $8 ॥णी॥99 076 (0६- 
ला 80 ६002)फ, #॥6 ज़0१वं [8 8 7'85प्रो 0 7शं9)0ए 
धाणडा। शर्तें जा8०७ पाक ब0प्रषा। 8 ग्रांशयाए छापे 
एप७ 6 7६३7 ल्‍3 शैज़धपए8 गांह॥ए छाए फाए'४: 

विचारों की पोटेन्सी के आगे कुछ नहीं उदरता। अचूक वह 
होती हैं। असफलता और तजनित दुःख, संस आफ गिल्ट ओर लजा 





पतन 


[ १४७ ] 








की सम्भावना यहाँ सिर नहीं उठाती | परिणाम अन्यथा होने पर, 
हर सूरत में, स्केषगगोट तब्यार रहती है--या तो विचार अ्रपविन्र रहे 
अथवा साधन अभ्रष्ट। अपने से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। 
परोपकार और सेवा का व्यावहारिक प्रयोग सामने आता है--ऐसी 
भद्दान झात्मा 8006 706 लाए कप्ांग्रेशाणा। 07 )॥॥890[६, 
76 [0/ ०।॥9:8; बत-प्रायश्चित किए जाते ईं- अपने लिए नहों, 
बल्कि दूसरों के लिए | 

विचारों की पोटन्सी में गांधी जी का अ्रद्टूट विश्वास है --विशेष 
कर अपने बिचारों की | वह कभी शल्त हो ही नहीं सकते | परिणाम 
उनका सदा अच्छा ही द्वोता है-- यह दूसरी बात है कि बहुत अच्छा 
न हो कर, कभी-कभी, वह कम अच्छा होता है, लेकिन श्रच्छा वह 
अवश्य होता है | 

पूर्शरूपेण अच्छा बनाने के लिए, झसम्भव शर्तों का निर्माण 
होता है--इस हृद तक कि सहयोग असम्मव हो जाता है। इसकी 
निन्‍्ता भी उन्हें नहीं होती-- ग़लत और भ्रष्ट सहयोग से तो यह कहीं 
अच्छा है कि वह दूर ही रहे। शर्तों की दीवारें चारों ओर खड़ी की 
जाती हैं, शट्ठटा के साथ-साथ दीवारों की ऊँचाई भी बढ़ती जाती है--- 
20078 जदग]8, ॥078 घारा0ए9; 7076 शाह्ांतए, 70/6 
॥80 ए ४७, यहाँ तक कि सिवाए अपने कर्मभूमि में और कोई नहीं 
रह जाता ! 

विचारों की पोटेन्सी बालहद बनकर मदद करती है । श्रसफलता 
भी उसके स्पर्श में आकर सफलता बन जाती है, ग़लतियाँ सह्दी बन 
कर सामने आती हैं ओर अनुभवद्दीनता एक अ्रकछृता गुण । अगर- 
सगर-पुराण की फिर सृष्टि होती दे, जीवन की वास्तविकता व्यक्तिगत 
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अपमान बन जांती है ओर व्यक्ति [0008 प०॥ धांग्राउ०ह छछ शत 
8787]0]]800प ७७9 [ 

विचारों की पोटेन्सी कमी-कभी प्रम में भी डाल देती है | दुःखद 
क्षण तब सामने आते हूँ | परिस्थितियों या बीमारी की वजह से श्रवकाश 
ग्रहण करने पर शक्काएँ और मानसिक दन्द घनीभूत हो उठते हैं। 
मालूम होता है, विचारों की पोटठेग्सी को निस्संग और अछूता नहीं 
रखा जा सका--स्पशं-संसगग ने उसे भ्रष्ट कर दिया है| 

एक बात और भी | यह संसर्ग-स्पर्श दुनिया से नहीं, वरन्‌ अपने 
से सम्बन्ध रखता है--गीता के आदेशों का पालन निस्संग और तटस्थ 
रह कर नहीं कर सका--४॥।0जण़७॥ धाशा। ६0 2/०प8७ गाए 
0गरणांणान। एथंचर७ #पर्ष कफ शरींशक गए 79/ए९४- दूसरे 
शब्दों में, “7॥0ए9 ॥४ए०७ प00, 8$ ४99 शो0गपे ॥8ए७ 
08 ए0ाए एणी जी, |४६४ गाए छ90पए 2ा0्त खागठे 
प्70000॥ ७०," इसके बाद, और मी आश्चर्यजनक रूप में गांधी जी 
अपने को व्यक्त करते हैं। कहते हैं, मेरा यह मिश्चित विश्वास है, 
चिरन्‍्तन माता कौ जिसने अपने सामने रखा हे, उसका मस्तिष्क 
कभी बृद्ध नहीं होता--विचारों की पोटेन्सी क्ञीण नहीं होती | उपमा 
और भी विचित्र देते हैँ, ऐसे व्यक्ति का शरीर, समय आने पर, 
स्वस्थ वृक्ष के पत्तों की तरह ऋष जाता है, मस्तिष्क मगर सदा की 
तरह तरोंताज़ा बना रहता दै--पोटेन्सी गायब नहीं होती ! 

गीता को लेकर पोदेन्सी के चूक जाने की यद्द बात है | ब्रेक्डाउन 
शुरू होता है गरदन की पीड़ा से । डाक्टर, सेठ जमनालाल बजाज 
और सरदार पटेल गांधी जी को आराम करने के लिए मजबूर करते 
हैं । इन मजबूरियों के सामने गांधी जी ओर भी असहाय हो उठते 
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है। व्यक्तिगत अपमान और लाञछन को भावना, विचारों की पोठेन्सी 
के चूक जाने के दुःख के साथ, तीखे मानसिक क्लेश को जन्म देती 
है | क्राइक्मीस पर पहुँचती है यह उस समय जब उन्हें इस अवस्था 
में, मगनबाड़ी से हटा कर महिलाश्रम में ले जाया जाता है । 

स्थिति और भी विकट हो चलती है | महिलाभ्रम में पहुँच कर 
पोटेन्सी सखलित हो जाती है | गांधी जी सोचते हैं, “सन १८६६ से 
मैं ने ब्ह्मचर्य का पालन किया है--सचेत और जागरूक रह कर | 
छत्तीस साल तक में ने इसके लिए. निरन्तर सजग प्रयत्न किए हैं | 
केवल एक अपवाद को छोड़कर, इतना अधिक विचलित मैं पहले कभी 
नहीं हुआ । मैं अपने से खौज उठा। जैसे ही मेरे मन में इच्छा पैदा 
हुई, अपने तीमारदारों और डाक्टरों पर मैं ने उसे प्रकट कर दिया। 
चह मेरी कोई मदद नहीं कर सके | खुद मुझे भी इसकी श्राशा 
नहीं थी ।”? 

बोर हल्का होता है इस दु/खद श्रनुभव को वाणी-दारा व्यक्त करने 
के बाद, (6 ०006%4078 ० (6७ ज़ालएणाल्त 857९7९४१०९० 
शाठप्र्ढ): प्रापठट3 ४800४ 0 ॥6, 

गांधी जो के कन्फैशन्स, महान नैतिक साहस के रूप में, हमारे 
सामने आते हैं, जत्रकि यह दुस्साहस बन बैठते हैं उन लोगों के लिए. 
जो इच्छा को वाणी-द्वारा व्यक्त करने से ही हल्के नहीं हो पाते | 
पापाचार का ताशडब वहाँ होने लगता है ! 

इसकी अगली स्टेज और मी महत्त्वपूर्ण है | गीता का फिर खयाल 
आता है। इस दु:खद अनुभव को गीता के प्रति विश्वासधात के रूप 
में बद लेते हैं --8 ग्रततं ए96 8 ॥00:6त [0 0 80७ ० 
8॥0/8 8 4॥00/0#06. सतीत्व-भज्ञ की दुःखद चेतना, सेंस 
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आफ गिल्ट, सिर उभारती है| अगले ही क्षण बह संभल जाती है--- 
उपयोगी रूप में, पदार्थ-पाठ बनाकर, उसे पेश किया जाता है, महात्मा 
शिप की गशुरुड़म के भज्ञ होने का अवसर मिला--मेरा' अहम-भाव 
नष्ठ हुआ, “ए़५ +#०्णेत त७ए७०] #ज७छी]60१ ॥6बव8 | 
फामंपा।ए पकते पर मआवे७ दिक। 768फएशतिणा:? शर्म 
की भावना ग्रायब हो जाती है, “उप्र 9 छाषय गाता 80 जाएं) 
ग्डीगाा60 6 ६००, 88 3 शाठपात 908 6 गंवा ९7 
१0०7 ६॥6 एपजॉ५,” गौता के साथ सम्बन्ध श्रौर भी दृढ़, और 
भी निर्मल, और भी उज्ज्वल हो उठता है ! 


[ श्व१ ] 





वृद्धि का नियम 


सत्याग्रह में कम-से-कम दी ज्यादइ-से-ज़्यादह है । जो कम-से- 
कम है, उससें से और छोड़ा ही क्या जा सकता है। मम॒ष्य के कमी 

















पीछे हटने की सम्भावना यहाँ नहीं रहती--स्वाभाविक्र क्रिया बृद्धि 
ही होती है | 

सत्य और अहिंसा की भाषा के सहारे वृद्धि का नियम आगे 
बढ़ता है | शुद्ध सत्य में कुछ परठाया-बढ़ाया नहीं जा सकता | जो सब 
से कम है, वही शुद्ध सत्य है | त्याग-तपस्या और अपरिग्रह की मदद 
से शुद्ध सत्य को पाने का आवेश सामने आता है। माँगें पेश की 
जाती हैं-- दीवार के स्पश को महसूस करके, पाछे इठने की जिससे 
सम्भावना न रहे । 


माँगों को एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है, शुद्ध सत्य का' 


पदार्थ-पाठ बना कर । आगे क़दम बढ़ाना इसलिए, सम्भव नहीं कि शुद्ध 
सल्य विक्रुत हो जाएगा | संयम के देवदूत, भोग लोलुपता का काला 
पुचारा लिए, एक-दो-तीन करते हैं, पटाखे की आवाज़ के साथ परदा 
उठता है--ब्द्धि के नियम का सजीब अभिनय प्रस्तुत करने के लिए. । 

बुद्धि के इस नियम का एक अपना विकास-क्रम रहा है। अनघड़ 
और प्रारम्मिक अवस्था में लजा और सक्लोौच के अवसरों और 
असहायावस्था को वह जन्म देता दे ।विष की घूट बन कर वह 
सामने आता है। बाद में भी उसका यह रूप नहीं बदलता, वरन्‌ 
चमडी के मोदी दो जाने से उसका प्रभाव उतना दुःखद नहीं रहता । 
भार का दुःख एक हृद तक ही होता है | चमडी के सुन्न पड जाने पर 
हुःखद चेतना ग्रायब हो जाती है--मार खाना आनन्दोपलब्धि और 
मनोरज्ञषन का साथन बन चलता है। सिद्धान्त सामने आता है, “हुःख 


की वृद्धि के साथ दुःख का अन्त निकट आता जाता है।” कारण 


इसका बताया जाता है, “दुःख की निर्देषिता अधिकाधिक प्रकढ होती 
गई और लड़ाई का श्रन्त निकद झाता गया |” 
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दुःख और लडाई के कारण इससे दूर नहों होते, बरन्‌ उनका 
अस्तित्व ज़रूरी हो जाता है| शुभ दिन की सम्भावना निकट लाने के 
क्षिए कष्टो का दोना आवश्यक हो उठता है। कप्ट साधन हैं भ्रोर शुभ 
दिन साध्य | साधन ठीक होगें तो सोध्य अपने-आप आ जाएगा । सत्य 
के शोधक को साध्य के पास नहीं जाना पड़ता, वह अपने-आप उसके 
पास चला आता है | कष्ठों का मण्डार, उन्हें राहने को सामथ्य, श्क्षु- 
शरण होनी चाहिए, शुभ दिन कच्चे धागे से बंधा हुआ चला आएगा | 

बीरता के साथ कष्टों का सहना इतना स्वाभाविक हो जाता है, 
मितना कि सांस लेना | कष्ठों का अन्त हो जाने पर, लगता है, काम 
बन्द हो गया--लक्षंय आँखों से ओमकल हो गया | 

साधन और साध्य एक हो चलते हैं--कष्ट सहना ही प्रमुख 
हो जाता है। विशेष प्रिविलेन, सुविधा और श्रय्याशी के रूप में उसे 
"लिया जाता है | विशेष योग्यता प्राप्त कर लेने पर ही उस्षकी सुविधा 
दी जा सकती है | दण्ड देने के लिए भी उसका उपयोग होता है-- 
“व्यक्ति, समुदाय था जाति विशेष को उससे बश्चित करके, डिसक्ा- 
लिफाई उन्हें कर दिया जाता है--कष्ट सहने के योग्य पात्र नहीं । 

“पघर-बार बना कर बैठने के बाद एक जगह जम कर बैठना 
मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं. .मेरे मन्सूबे ईश्वर ने बहुत बार पार 
नहीं पड़ने दिए हैं...इस अपमान से मेरे दिल को चोट पहुँची, पर 
इससे पहले में ऐसे अपमान सह चुका था, श्रतएव इस अपमान की 
परवाह न करके तटस्थ भाव से जो कुछ दिखाई पड़े, उसे करने का 
निश्चय किया |” 

तदस्थ भाव, गीता का निष्काम-कर्म यहाँ प्रवेश करता है | मार 
का अभ्यस्त हो जाना कर्मंग्रोय का पदार्थ-पाढ बन कर सामने आता 
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है | दिखाई पड़ने का जहाँ तक सम्बन्ध है, सत्य के शोधक को यह भी 
पता नहीं चलता कि उसका अगला कृदम क्‍या होगा | प्रगति पदार्थ- 
पाठ बन कर सामने आती है--जंगल में भटक कर जिस तरह पथ्िक 
अपने-आप बाहर निकल आता है ! 

कोई भी मन्सूत्रा पूरा नहीं पद सका, प्रत्येक काम को बीख में 
छोड़ देना पड़ा, जम कर कुछ करना भाग्य में नहीं लिखा---यह सब 
स्थितिएँ कद्बी बादाम और विष की घूँटठ बन कर सामने आती हैं 
लेकिन बाद में पदार्थ पाठ बन चलती हैं--“बाल-बच्चों का वियोग 
जमा हुआ काम तोड़ देना, निश्न्तिता से अनिश्चित्तता में प्रवेश 
करना--यह सब च्ुण-सर के लिए खटका, पर मैं तो श्रनिश्चित 
जीवन का श्लादी द्वों गया था... .. 

इसलिए, खटक जाती रही। ईश्वर और सत्य मदद के लिए आते 
हैं। पदार्थ-पाठ पेश किया जाता है, ' ईश्यर और सत्य के तिवा कुछ 
निश्चित नहीं |” उत्साह बढ़ा, साइस की इद्धि हुई और पहले जिस 
काम को शुरू करके बीच में छोड़ने पर लजा घुशा और अपनी 
असामरथ्य पर आंसू बहते थे, बहाँ अत्र यह गुण बन चला--महान 
जैतिक साहस के रूप हमारे सामने वह रखा जाता है, गांधी जी की 
सब से बड़ी विशेषता ! 

इक्कीस दिन के महान और ऐतिहासिक जत' के परिशाम-स्वरूप 
सर्बदल-सम्मेलन का अस्तित्व सम्भव हुआ | उसके पैदा होते देर भी 
न हुईं थी कि दफ़नाने की नौबत आ गई | गांधी जी के 'कन्फेशन्स', 
स्वीकारोक्तिएँ ट्रंचरस विट्र यल्स होते हुए भी, नैतिक साइप का पदार्थ- 
पाठ बन कर सामने आती हैं | जिन को स्वीकार कर और किसी का 
जीता रहना मुश्किल हो जाता, उन्हीं की ज़मीन पर गांधी जी का जीवन 
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खड़ा हुआ है --हमारा विप उनके लिए अमृत हो गया है| पहले जिन 
बिष्र की घूंटों को खुद उन्हें पीना पड़ा, उन्हें श्र दूसरों को पिलाना 
शुरू किया--निस्व्राथ और निष्काम सेवा-भांव का पदार्थ-पाढ बना 
कर | सब से बढ़ी सेवा वह इस तरह करते हैं। साबरमती के बछुड़े 
से तुलना दी जाती है--“न ज़िन्दा रह सकता था, न वह मरता ही 
था, उसे स्वर्ग में पहुँचाने की आवश्यकता थी। गांधी जी के सिवा 
उसकी अन्तिम सेवा करने की हिम्मत और किसमें थी १” 

अन्तिम सेवाओं की ज़मीन पर इद्धि का नियम खड़ा हुआ्ना है | 
सफलता की व्याख्या अ्रसफन्नताओों का अ्रन्तिम पठाक्षेप बन कर 
आती है । पदार्थपाढ सामने आता है, “अन्तिम लक्षय पर एक ही 
बार तो पहुँचा जा सकता है ।” मौत भी एक बार ही आती दै---मानव 
की सब से बड़ी ओर सब से अन्तिम सेवा | प्रगति का सार-तत्त्व फिर पेश 
किया जाता है, “अपनी शक्ति हर प्रयोग” बढ़ी, दमन भी बढ़ा ---दोनों 
क़दम-से-क़दम मिला कर । पहले हार, फिर संधि। फिर हार, फिर 
संधि--राष्ट्र आगे बढ़ा, आख़िर अन्तिम लक्ष्य पर एक ही बार तो 
पहुँचा जा सकता है।”? 

अनेक रूपों में यह प्रगति पेश की गई है, हार और संधि के इस 
क्रम को, जहाँ से चले फिर वहाँ पहुँच जानें को, चक्वरदार प्रगति के 
रूप में भी पेश किया गया है । तुलना दी गई है पहाड़ की चढाई 
से--चक्कर खाकर जिस तरद पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, उसी तरह एक 
दिन श्रन्तिम लक्ष्य पर भी पहुँच जाएंगे। पहाड़ की चढ़ाई का एक 
जगह प्रयोग शोर हुआ है, “सन्‌ २१ में पहाड़ की चोटी से जो पत्थर 
लुदकना शुरू हुआ था, सन्‌ ३० में वह मीचे आ रहा !! 

प्रगति और उसके विकास-क्रम का परिचय विभिन्न रूपों में सामने 
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आता है। पहाड़ की चोटी पर चढ़ कर नीचे लुढकने पर ही बस नहीं 
है। वह एक ऐसी मोटर बन कर सामने आती है, जिसे चलाने के लिये 
पहले धक्रेलने की ज़रूरत होती है और कुछ दूर चलती रह कर फिर 
ठप हो जाती है ओर फिर धकेलने की ज़रूरत पड़ जाती है। उन वृत्तों 
की तरह वह हो जाती है जो पहले मुरभाए हुए और सूखे दिखते हैं 
ओर बसनन्‍्त आने पर फिर हरे-भरे हो जाते है। उस जानवर से उसकी 
ठुलना दी जाती है जो एक मौसम में तो मुर्दे की तरह पड़ा रहता है 
आर मौसम बदलते ही उसमें विशाल शक्ति आ जाती है। 

वृद्धि के नियम का पालन करने से पहले बाकायदा तैयारिएँ करनी 
पड़ती हैं | इन तैयारियों का एक अपना महत्व है--प्रगति से भी 
अधिक | रचनात्मक कार्य के रूप में उनका परिचय सामने आता है। 
मोण्र के चलते-चलते रुक जाने पर धकेलने की क्रिया, तत्सम्बन्धी अन्य 
प्रथक्ष, इसका अज्ञ हैं। जब संघर्ष, प्रगति, सम्मव नहीं द्ोती, तव रचनात्मक 
कार्य कराया जाता है| इसके श्रभाव में राष्ट्र अ्रसज्ञठित और बदहबास 
हो जाएगा। विशेष व्याख्या सामने आती हे--सैनिक खाइयाँ खोदते 
हैं, लो पुनः भर दी जाती है। लम्बी कूच बोली जाती हैं, जो किसी 
लद्तय पर नहीं पहुँचाती । निशाने मारे जाते है, जिनसे कोई नहीं 
मरता | नकलों लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जिनसे .., !? 

रचनात्मक काय के भी विभिन्न रूप है' | प्रगति यहाँ साध्य बन 
जाती है और रचनात्मक कार्य साधन--साधन ठीक होगा तो प्रगति 
अपने-आप चली आएगी । प्रगति ही स्वराज्य का स्थान प्राप्त कर 
लेतो है। परिचय सामने आता है, “स्वराज्य परिणाम नहों, उपाय 
मात्र है; फल नहीं, प्रयत मात्र है; गन्तव्य स्थान नहों, दिशा मात्र है । 
कारीर से यह पूछुने का किसी को अधिकार नहीं, प्राखाद अभी तक 
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तैयार क्‍यों गहीं हुआ ! वह अभी गींब को ठोक-पीट कर तैयार कर रहा 
है । पक्की ओर ठोस होने के लिए मामूली नींब को भी एक-दो वपो' के 
लिये छोड़ दिया जाता है, फिर स्व॒राज्य की नींव को पक्का होने के लिये 
तो न-जाने कितने बषा के लिये छोड़ना पडेगा।” 

नींब का पक्की होना ज़रूरी है। शेप काम अपने-आप पूरा हो 
जाएगा । नींव पक्की हो गई है, अपनी पेठटेन्सी ओर सक्षमता में कोई 
कसर नहीं है, यह देखना पहली बात है। इसकी जाँच भो की जाती 
है---ट्रायफ़ल्स” को लेकर | सक्षमता की जाँच की यह क्रिया, ट्रायफुल्स 
में पेटेम्सी का कन्फर्मेशन पाना, गांधी जी के शारल्य का पदा्थ-पाठ 
बन कर हमारे सामने आती दे । भ्रद्धा के सहारे यह सारल्य और भो 
ऊँचे चढ़ जाता है | परिचय सामने आता है, “गांधी जी दर काम में 
स्व॒राज्य-देवता के दर्शन करते हैं। उनकी श्रद्धा और अद्वूट विश्वास, 
उनके अनुयाय्रियों ओर साथी कार्यकर्ताओं में भी, वही श्रात्मभद्या 
जाग्रत कर देता है|” 

छोटे-छोटे कामों में स्व॒राज्य-देवता के दर्शन करना नींव के पक्की 
होने की सुखद चेतना को प्रदान करता है--पे।टेन्सी का कन्फर्मेशन 
उससे मिलता है; साहस, श्रद्धा ओर अद्टूट विश्वास की बृद्धि हे।ती है । 
मदद के लिये गीता का एलोक यहाँ भी तैयार रहता है--'स्वधमें निधम 
श्रेय; परधमो भवावह; ।' विचारों की अनुकूलता ओर हृदय का प्रेम 
माँ की तुच्छु मेट को भी बहुमूल्य बना देता है। माँ की भेंट अपनी 
भेंट है | अपनी तुच्छुता, इम्पेटेन्सी और अक्चामता में ही स्वराज्य-बेबता 
के दर्शन हेने लगते हैं। ऐसा विज्ञान यह बन जाता है, जहाँ मूक 
हाए वाचाल, पञ्णू चढें ग्रिरिवर गहन ! 

पज्ञ हैना एक विशेषता बन चलती है -राम का बल उन्हें ही 
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मिलता है | दरिद्रनारायण के सिंद्यासन पर सुशोभित कर उनकी पूजा की 
जाती है | राष्ट्र का, विशेप रूप से राम-राज्य का, वह अलक्लार हैं-- 
सेवा करने का अवसर वह देते ६ । उनकी सेवा कर श्रीमन्‍्तों का जीवन 
कृतार्थ हे उठता है| शेर और बकरी एक घाट पानी पीने लगते हैं । 

राम-राज्य में अमीर और गरीब दोनों ही रहेंगे, सेबा-धर्म का 
पदार्थ-पाढ बन स्मेह-गांठ को पुष्ट करने के लिये। सेवा का प्रेत 
कुम्भी की तरह जहाँ-तहाँ उग नहीं जाता है, उसे पाना हवाता है| सत्य 
के विशाल वृक्ष में फूलों का अन्त फिर नहीं रहता--सेवा के श्रवसर 
बराबर हाथ आते रहते हैं | 

प्रासादों को तोड़ कर नहीं, गरीबों के लिये नयी, छोटी-छोटी, भोंप- 
ड़िए बना कर बृढ्धि का नियम आगे बढ़ता है। स्थान की तज्ञी दाने 
पर वृद्धि के नियम को देख कर घरती माता की गोद अपने-आप फैल्ल 
जाती है | अन्यथा दाने पर संयम का पदार्थ-पाठ श्रीमन्तों के प्रति 
बलात्कार के पाप से रक्षा करता है | कष्ट-सहन-द्वारा फिर हृदय परिवर्तन 
होता है। भद्दी में तप कर दरिद्रभारायण ओर भी निखर आते हैं। 

सम्पूर्ण मानव-जाति एक परिवार है| सब का स्थान उसमें बराबर 
है--न कोई छोटा, न कोई बड़ा, सभी उत्कर्षोन्मुखी | असन्तोष यों 
चलता ही रहता है। दुरागही सन्तान को पहले समझाया जाता है, 
नहीं समके तो निभाया जाता है । बहुत महत्व की बात हो ता नतिक 
दबाव डाला जाता है---स्म्पूर्ण परिवार की ओर से । पश्च का प्रयोग 
भी काम आता है। शुरू बुद्धि श्रोर ऊँची मावनाश्रों से शरमाया भी 
जाता है | श्रमेक प्रकार के सत्पाग्रह-प्रयोग करने होते हैं -बड़ें के 
साथ भी; छोटों के साथ भी | ज्रीहट, बालहट-श्रादि शब्द दुराग्रह 
बाचक सममे जाते हैं, लेकिन वह सत्याग्रही प्रयोग भी हो सकते हैं । 
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दूसरी विभिन्नता सामने आती है । सम्पत्ति और उत्तराधिकार 
विपयक कानूनों ने सब से बड़े लड़कों का एक वर्ग तय्यार किया- 
नौजवानों का, ऐशो-आराम में रत, साम्राज्य-निर्माण के लिये कटिवद्ध । 
पूज्जीवाद के यह कारगर एजेए्ट बने | छुटभइयों का दूसरा दल्ल 
बना | वर्ग-संघ की जमीन तेयार हो गई। छुटमइयों को थोड़ा- 
बहुत दे-दिला कर चुप करने की सीमा आा पहुँचो है --विस्फोट होना 
झअनिवाय | 

भारतीय संस्कृति का पदार्थ-पाठ फिर पेश होता है--बगावत को 
स्थगित करने के लिए श्रेष्ठ साधन के रूप में। भोगलोलुपता के स्थान 
पर संयम, अधिकारों के आग्रह के स्थान पर कर्चव्य की प्रेरणा, ताकत 
के स्थान पर प्रेम की भावनाओं से जो ओ्ओतप्रोत है, वहाँ फूट नहीं 
पड़ सकती | तुलना सामने आती है--पश्चिम के समाजवाद ने ताना-- 
शाहों को जन्म दिया, गांधीबाद ने सांगली के ढाकुर, ढसा के दखार 
गोपालदास देसाई और कालाकाहुर के राजा को ! 

इद्धि का नियम आगे बढ़ता है--निर्बल के बल और सेवा के मर्म 
को लेकर । सिद्धान्त सामने आता है, “बिना आत्मशुद्धि के प्रणी मात्र 
केसाथ एकता का अनुभव नहीं किया जा सकता ।” आगे चल कर 
व्याख्या और भो स्पष्ट हो चलती है, “शुद्धि का मतलब है मन से, 
बचन से, कर्म से, निर्विकार होना ।” राग-द्वेष से रहित होने के लिये 
प्रतिपल प्रयक्ष करते हुये ऊँचे शिखर की माँकी सामने आती है | इद्धि 
का नियम पूर्ण रूपेण विकसित दह्ो उठता है, “ मैं जानता हूँ कि अभी 
मुझे बीहड़ रास्ता तथ करना है | इसके लिये मुझे शल्यबत्‌ बनना 
पड़ेगा !?! 

छ्छ 
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अन्तिम स्पशे 





यात्रा कढिन, नाव कमज़ोर, समुद्र तूफ़ानी, आकाश मेधाब्छादित, 
धवारों ओर कुदरा और केवट नोसिखुवा | केवल एक बात हमारे बचाव 
की थी, इसारा पथ-प्रदर्श! अपना मार्ग जानता था। बृद्धि के नियम 
के सहारे सक्षमता को बंदोर कर यह आगे बढ रहा था | आन्तरिक 
ज्योति की किरण के प्रकाश में भांग दिखाई पड़ता, अ्रगले क़दम के 
लिए शुज्ञायशा निकलती, स्वराज्य-देवता हाथ की मुट्ठी में झा जाता | 
वृद्धि के नियम की उज्ज्वलता और उसकी सक्तुमता की पुष्टि को 


श्र 
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भ्रष्ट स्पश रो बचाने के लिये दोबारें और भी ऊंची हो उठती, लेकिन 
काली छाया फिर भी साथ नहीं छोड़ती | निरन्तर सतक रहने पर भी 
प्रष्टता प्रवेश पा जाती है। शर्तें बेकार जाती हैं, उनका पालन नहीं 
हे पाता। पोटेन्सी स्खलित होकर व्यज्ञ बन चलती है । विरोधी तके 
फिर सामने आता दे, “शर्त द्दी ऐसी थीं कि उनका पालन नहीं हो 
पकता । गांधी जी को पहले से सोच-समभ कर शर्तें पेश करना थीं।” 

बात माकूल है। गांधी जी स्वीकार करते हैं, “] ॥80 ॥0 जाणी 
9४ 6एंमेणा ।"0 798- अगले दी क्षण यह स्वीकारोक्ति फिर पहलू 
बदलती है, पदार्थ-पाठ बन चलती है, “मैंने जो कुछ किया, वह मेरे 
लिये भी एक प्रयोग ही था | इसीलिये मैं शर्ती! को डागमैटाइज़ नहीं 
कर सका ।” सर्व साधारण के आकर्षण का साधन बन कर वह रद्द गईं, 
७3 ०णाती।0ा)8 छा प्राल्वयां (0 0 8 70889।2९ 
ए0एपोौ४)' 7०8700780.7 

पाटेन्सी के स्खलन की दुःखद चेतना कुछ संभल चलती है | पाँव- 
तत्ले की ज़मीन के स्पर्श की महसूस कर ब्रृद्धि का नियम उत्कर्षोन्मुखी 
हो उठता है। दोष प्रयोग में नहीं, शर्ती के ओर अधिक कड़ा नहीं हो 
सकने में है | इसी वजह से ढिलाई हुईं और भ्रष्टता प्रवेश पा गई । 
शत्तों' को और भी कड़ा करने की योजनाएँ पेश की जाने ल्गीं। आत्म- 
संयम और नियंत्रण पदार्थ-पाठ बन कर सामने आये | बिचारों की 
अव्यक्त, भ्रद्धूती पेटेन्सी--४ं।छ7॥. (0क्‍8ए8/ ०६ (]9 ॥04॥-- 
की विभिन्नता पेश हुई | सिवाय अपने और सब के मुँह काले दिखने 
लगे ! 

काले मुह गांधी जी के, इृद्धि के नियम के, जीवन का आधार हैं | 
उन्हें सामने रख कर बूद्धि का नियम अत्कपोन्मुखी हो उछता दे। 
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अल्पात्मा को नापने के लिये सत्य का माप-दश्ड कभी छोटा नहीं 
होता । पेठेन्सी की पुष्टि का अवसर वह देते हैं । उनके सुधार की 
भावना पेटेन्ती की सार्थकता मिद्ध करती है। स्वनात्मक कार्य करने 
की द्वामता का सन्‍्तोष हृदय में साइस का सझ्जार करता है। 

सत्याग्रह की विफलता से जहाँ गांधी जी के हृदव को दुःख 
पहुँचता है, बढ्ाँ आश्रम में नेतिक पतन का समाचार बज्ाघात सिद्ध 
होता है | परमात्मा को धन्यवाद देते है, यह जान कर कि पतन की 
क्रिया सार्टीफिकेट नहीं छोड़ गई है--पेटेन्सी का वह प्रदर्शन व्यर्थ 
गया है | सब से पहला प्रश्न वह यही जानने के लिये करते हैं, “गर्भ 
तो नहीं रह गया १” नकारात्मक उत्तर मिलने पर संन्तोप का सांस लेते 
हैं, “ईश्वर ने बड़ी दया की ।” 

सुधार-इत्ति की व्य्थंता को इस घटना ने उमार कर रख दिया | 
पैटेन्सी पर आघात पहुँचा । इसके लिये गांधी जी तय्यार नहीं ये । 
बुरी तरह विचलित हो उठते हूँ । रात भर नींद नहीं आती । सोचते हैं, 
लड़कियों में ऐसा क्या कर दिया जाए जो पाटन्ती के स्खलित होने 
को सम्भावना न रहे । सुबह होते राखा निकल आता है। लड़कियों 
को बुला कर उनके सुन्दर बाल काट डालते हैं । पोटेन्सी आश्वस्त हो 
उठती है। सहज विश्वास तामने आता है, “अब ऐसा नहीं दोगा [” 

स्वराज्य-देवता के दर्शन कर बृद्धि का नियम आगे बढ़ता है। 
सत्याग्रह के अनेक प्रयोग गांधी जी ने किए हैं, लेकिन हस कला की 
पराकाष्ठा केवल एक प्रयोग में हुई है। गांधी जी के एक मित्र थे--- 
पारसी व्यापारी | बड़े दी ईमानदार, सच्चरित्र, निर्मल और गांधी जो के 
अमिन्न दृदय | आदर के साथ गांधी जी उन्हें देखते थे । लेकिन एक 
आदत उन्हें बुरी थी--चुंगी की चोरी किया करते थे | गांधी जी को 
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इसका पता चला चोरी के पकड़े जाने पर | खुद पारसी मित्र ने श्राकर 
बताया, इस सह्लूट से उबारने की प्रार्थना की, पेटेन्सी की साथंकता महसूस 
करने का सुवर्श अवसर गांधी जी के दिया | पारसी मित्र फो बचाने के 
लिये गांधी जी ज़मीन-झस्मान एक कर देते हैँ--सभी कलाओं का प्रयोग 
करते हैं | याद नहीं पड़ता, इतनी संलग्मता गांधी जो ने किसी ओर 
प्रसक्ष पर, किसी और के लिये, दिखाई है। श्रन्त में पारसी मित्र इस 
असझ्ञ को चौखटे में जड़ा कर अपने आफिस में लटका लेते हैं | 'एक 
दाम! और “उधार त्ेना वर्जितः की तखितियों के साथ वह स्थान पाती 
है---अपने से अःधेक औरों का पथ-प्रदर्शन करने के लिये। गांधी जी 
इस कार्य से बहुत सन्तुष्ट होते हैं--लड़कियों के बाल काटने से कद्दी' 
अधिक ! 

गांधी जी में सुधारक बहुत पहले ही जाग गया था--इतना पहले 
फि कह सकते हैं, माँ के पेट से ही वह सुधारक बन कर आए हैं। 
औरों का बचपन जहाँ खेल-कूद, शैतानी और तोड़-फोड़ में बीतता है, 
वहाँ गांधी जी ने बिगड़ी को बनाना शुरू कर दिया था। सुधारक ने 
बचपन को तोप लिया था--)9 छ्छ 09कपए ॥शा॥।७त 
का गरैं॥ ण्ीप0००० ४०४एा।७० खेल-कूद में ही नहीं, बचपन 
की शिक्षा-दीज्षा का क्रम भी कुशिठत रूप में सामने आता है। लाइन 
भें वह कही भी खड़े नहीं हो पाते। मेप और सझ्लोच एक मान्न साथी 
रह जाते हैं। इसकी पूर्ति करते हैँ वह बचपन के बिगाड़ को सुधारने 
की क्रियाश्रों से | जिस दौर में लोगों को लंगोटी का होश नहीं रहता, 
गांधी जी , घोती संभालना सीख जाते हैं। दूसरों को नम्ता घोती के 
सामने और भी उभर आती दे। गांधी जी सन्तोष||का अ्रभुभव 
करते हैं। 
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बिलायत गांधी जी जाते हैं। वातावरण के अनुकूल अपने को 
बनाने का प्रयल् करते हैं--नाच भी सीखते हैं ओर वायलीन बजाना 
भी | यही उपाय उनके सामने आते है। लेकिन बात बनती नहीं । 
बायलीन और नाच साथ नही देते | इस तरह की सामग्री जुझने की 
ओर भूुकते हैं, लेकिन फिर भी ओोछे पड़ते हैं। आख़िर जीवन का 
पहला महान त्याग करते हैं --नाच सीखना छोड़ते हैं, वायलीन से भी 
पीछा छुटाते हैं। सिद्धान्त सामने आता है, “बाबा जी की लंगोटी 
वाला क़िस्ता हुआ | लंगोटी को चूहों से बचाने के लिए बिल्ली, 
बिल्ली के लिए अकरी--इस तरह बाबा जी का परिवार वढ़ा।” 

छुट्कारा पाते हैं लंगोटी को तिलाज्ञलि देकर | वातावरण से 
एडजस्ट करने के यह प्रयोग विफल जाते हैं। सनन्‍्तोष का सांस लेते 
हैं घर लौटने पर--भाई के बच्चों का साथ दचा, उनके साथ अपना- 
पन महसूस किया। उनके संसर्ग में आकर दुखद चेतना ग़ायत्र हो गई | 
लड़कों का शिक्षक बन सकने की सामर्थ्य ने और भी सहारा दिया | 
पोटेन्सी का समर्थन तामने आया, “लड़कों के शिक्षक का काम मैं 
अच्छा कर सकता हूँ ।” 

गांधी जी लाएइन जाते हैं--गोलमेज़-कान्फरेन्स में | कान्फरेन्स 
में वह शामिल होते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी कान्फरेन्स होती दै 
मुरिएल लोस्टर के यहाँ, बंच्चों के साथ। बिंदा होते समय अ्रन्य 
सदस्य जहाँ स्क्रीमों और योजनाओं की चर्चा करते हैं, वहाँ गांधी जी 
बच्चों से मिले उपहारों, खिलौनों करे बारे में पूछते हैं, ' सुरक्षित तो 
हैं न!” भारत में आने के बाद भी पहला राजनीतिक काम जो वह 
करते हैं, वह है उन बच्चों को पत्र लिखना--चचा गांधी की उन्हें 
याद दिलाना ! 
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बच्चों का साथ गांधी जी को बहुत रुचता है| शिक्षक और आपू के 
रूप में वह उनके साथ रह सकते हैं। उनके भगड़े-टण्टों को निपटने 
में उन्हें विशेष दिक्कत नहीं होती | असानी से व्यवस्था क्रायम करने में 
सफल हो जाते हैं--- रचनात्मक कार्य का पूरा समर्थन उन्हें मिलता है | 
स्व॒राज्य-देवता के दर्शन कर बृद्धि का नियम आगे बढता है। 

ब्रैरिस्टर के रूप में गांधी जी जीवन-द्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पहला 
भुकदमा हाथ आ्राता है। अ्रदालत में ससुराल में नवागत बहू जैसी 
हालत उनकी हो जाती है | सनन्‍्तोष मिलता है उस समय जब वह अन्य 
चकीलों को लाइब्रेरी में क्ॉके खाते हुए देखते हैं। भुकाब फिर भी 
होता है शिक्षक बनने की ओर हो--मुकदमों को पाने से अधिक 
लड़की का शिक्षक बनना वह चाहते हैं ! 

सुधार द्वारा पोटेन्सी का समर्थन पाना गांधी जी के लिए. ज़रूरी 
हो जाता है। अनायास हो, अपने-आप, बह इस ओर कुकते हैं--जैसे 
उन्हें इसका आश्रसेशन हो। इस ओर भुकने के लिए, वह डेस्परेट 
हो जाते हैं, न कुकना जैसे उनके लिए घातक होगा । जानते बूमते, 
मित्र और से-सम्बंधियों के सतक॑ करते रहने पर भी, बह इस ओर 
कुके हें | गृल्त व्यक्तियों से गुल॒त सम्बन्ध उन्होंने स्थापित किए. हैं -- 
आग से खेलने की हृद तक । मंकसे भाई के दोस्त के साथ उनका 
आगे बढ़ना, उस रसोइये का प्रसंग जो धर में एक बाई को लाकर 
कुकर्म करता था, बदमाश लड़कों के साथ लड़कियों को नहाने भेजना, 
उनका: साथ-साथ सोना, बिगड़े लड़कों को सोहबत को ढेंकर उनके 
सर्वीदय प्रयोग, खुद गांधी जी के शब्दों में ही, नीम के पेड़ में चमेली 
का फूल लगाने के प्रयोग रहे हैं।फिर भी उन्होंने इन्हें अपनाया' 
है, अपनाते गए ई--उनसे हाथ खींचना जैसे उनके वश से बाइर 
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की ब्रात रही है । सहज विश्वास ओर अटल श्रद्धा के साथ वह आगे बढ़े 
हैं-.अपनी समक तक को उन्होंने अलग का दिया है, निरे आब- 
सेशनल रूप में | ब्रिफल होने पर आः्तरिक पीड़ा का अनुभव उन्हें 
हुआ है, जैसे बुराइयों के लिए खुद ही ज़िम्मेदार हों बस्तुतः है भी 
ऐसा ही-ओरों के सुधार से अधिक अपना सुधार उन्होंने चाहा है | 
उनकी सुधार-बृत्तियों का उद्देश्य अपनी पोटेन्सी का समर्थन पाना 
रहा है, सुधार करना नहीं, “सत्याग्रह में विश्वास रखने वाला दुनिया 
को सुधारने के प्रथत्ञों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह जानता हैं, दुनिया 
उन्हीं नियमों से चलती आई है श्रोर चलती रहेगी जिन्हें कि 
परमात्मा ने बना दिया है [? ह 

इस सुधार का एक पहलू और है। गांधी जी की पितृसेवा निरे 
आवबसेशनल रूप में हमारे सामने आती है --जीवन की अति प्रिय सेवा 
बन कर, जैसे इसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती | लेकिन पिता की मृत्यु 
से उन्हें इतना गहरा आधात नहीं मिलता, शितना कि माता की सूत्यु 
से | लगता हे, जैसे जीबन के सारे मन्यूत्रे मिद्ठी में मिल गए, जीवन 
का श्राधार जाता रहा | 

कई कारण इसके हो सकते हैं | सब से साफ़ और स्तमक में आने 
वाला है उनका विलायत-प्रवास | माता के बचनों की रक्षा करने के 
लिए गांधी जी को वहाँ काफी दिकतें उठानी पड़ीं। विल्ायत-प्रवास 
के सारे प्रयक्ष इन बचनों के चारों ओर ही घूमते हैं| लेकिन विल्ायत 
से लौटने पर वहद्द माता जी के दर्शन तक नहीं कर पाते--मृत्यु का 
समाचर उन्हें मिलता है! 

आधात, नियसंदेह, गहरा है और हृदय पर स्थायी चोट छोड़ 
सकता है । यह भी हो सकता है, इस दुःखद घटना ने माता के 
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फिक्सेशन पूर्ण कर दिया हो | गांधी जी के भावी जीवन की दिशा, 
सम्पूर्ण क्रियाएँ, अपने अस्तित्व की उपयोगिता और उसका समर्थन-- 
माताबत को स्थापित करने में प्रयक्ञशील रहे हैं | 

ज़मीन इसकी लेकिन बहुत पहले द्वी तय्यार हो चुकी थी। माता 
का प्रभाव उनके हृदय पर गहरा पड़ा था और उनके साथ अभिन्नता 
वह महसूस करते थे। पिता की सेवा वह खुद माता के हृदय से, 
माता का रथान लेकर करते थे | पितृ-सेवा एक साधन के रूप में 
आती है, एक सुधार-क्रिया--माता को सुरक्षित रखने और जैसे उसे 
कंष्टों से बचाने के लिए. | यह किया उन्होंने खुद माता-रहूप अखितियार 
कर । सेवा का भार खुद अपने ऊपर ले लिया, माता जी का बोझ 
हल्का हो गया । 

प्रत्येक नारी, विशेषकर वह जिसे हम प्र यसी, प्रेमिका और पक्षी 
के रूप में लेते हैँ. मूलतः और तत््वत:, माता ही होती है | गांधी जी 
का यह वाथन जीवन के सत्य को व्यक्त करता है। यह भी सही है 
कि जब तक हम उसे माता-रूप में स्थापित नहीं करते, गाईस्थिक 
शान्ति नहीं मिल सकती, दाम्पत्य-जीवन सुखद और उत्कषोंन्मुखी 
नहीं हो सकता। पुरुष के ही नहीं, नारी के जीवन की भी सब से 
यड़ी सार्थकता उसका माता-रूप है। सम्पन्न पूर्णता पाने के लिये 
हस रूप का अस्तित्व अनिवाय हे-- सुखद जीवन की सब से पहली 
और सब्र से महत्वपूर्ण शर्त । 

विभिन्न रूपों में यह स्थिति व्यक्त होती है । सहज, स्वाभाषिक् 
ओर स्वस्थ दिशा इसकी यह है कि पति था प्रेमी अपनी पत्नी या 
प्रेयसी की माता बनाने में सफलता प्राप्त करे। दोनों में इम्प्रेगनेड और 
कन्सीव करने की सामरथ्य होनी चाहिये । उन्म्रुक्त निर्वाह इस इच्छा का 
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हो--निषेधों से दूर, बापू की छात्रा से श्रलग हो कर | यह प्राथमिक 
रचनात्मक विभूति है जो व्यक्ति समाज को दे सकता है। अपनी 
उपयोगिता और पोटेन्सी का पूरा समर्थन उसे इसमें मिलता है-- 
बचपन का बिगाड़, हूटे खिलोने, सही-सलामत और सजीब रूप में 
देख कर मानव को अपनी सामथ्थ का सब से पहला और सबसे 
ज़रूरी सार्थीफ़िकेट मित्रता है । 

कहीं-कहीं इसकी पूर्ति होती है खुद बालक बस कर--पति पत्र' 
बन जाता है और पत्नी माता। अनेक नारी ऐसी मिलेंगी जो काम- 
जीवन को घृणा की दृष्टि से देखती हूँ | पति के प्रति उनके द्वृदय में 
प्यार होता है, ममता होती है बीमार पड़ने पर उनकी सेवा में दिन 
रात एक कर देती हैं, लेकिन उसके काम-जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहतोीं । मातृत्व की भूख को पूरा करतो हैं वह पति या प्रमो 
को पुत्र बना कर। कतिपय पर्तियों में भी वह रोग घर कर जाता हैं।' 
पत्नी के साथ हर तरह का सम्बन्ध रखेंगे, किप्ती बात की असुविधा 
उसे नहीं होने देंगे, लेकिन उसके काम-जीवन से अलग रहेंगे | भ्रपनी' 
काम-बत्ति के निकास के लिए वेश्या की शरण वह ले सकते हैं, पत्नी 
की नहीं | इसी में जीवन की साथकता उन्हें मिलती है । 

यहाँ तक नारी अपने नारीत्व का नहीं छोड़ती, पुरुष अपने” 
पुरुषत्व को | अगली स्टेज आती है उन लोगों को लेकर जो नारी-रूप 
धारण कर लेते हैं-. माता से अ्रमिन्नता वह स्थापित करते हैं। मातृत्व 
की रक्षा वह करते हैं-लेकिन अपने तरीके से | काम-जीवन कोः 
बह खतरनाक समभते हैं| हस खतरे से वह अपनी माता या उसके- 
प्रोजेक्शन को बचाते हैं उस खतरे को खुद अपने ऊपर तेकर--नारी 
रूप म। 
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सबर्गीय आचार, होमोसेक्सुएलिटी, का यहाँ से प्रारम्भ होता है । 
नारी-रूप धर कर खतरे से गाता झथवत्रा उसके प्रोजेक्शन को बचाने 
वाले पेस्सिव रोल अगम्नियार करते हैँ | इस तरह खतरें को अपने 
ऊपर लेकर बह अपने जाबग को सार्थक करते हैं - कई तरीकों से | 
माता के रूप में अपने को कल्पना कर वह समभते हैं, कन्सीय कर 
रहे हैं। साथ ही अपने पाटनर के उसको पोटन्सी से भी वश्चित करते 
हैं -इूस लिए कि वह अन्य नारियों से सम्पन्ध करने काबिल ही न 
रहे | मॉ-बढिनों के खतरे का कारण ही इस तरह गायब हो जाता है। 
मातृत्व को भूख को सार्थकता का सार्टीफिकेद मिल जाता है । 

मरदानी औरतों की सृष्टि भो इसो का एक अज्ञ है। प्रत्येक 

' पुरुष प्रतिदवन्दी के रूप में उनके सामने आता है। उसे परास्त करने 
में ही उन्हें मुक्ति मिलती है । कुछ और आगे बढ़ कर पुदषों से किसी 
तरह का भी सम्बन्ध न रखने वाला टाइप सामने आता है। सबर्गीय 

श्राचार में दी उसे मुक्ति, जीब्रन की सार्थकता, प्रात्त होती दे । 

यह सब तरीके, कमोबेश रूप भें, कुछ मात्राओं के श्रन्तर के 
साथ, अपने को व्यक्त करते हैं। ग़लत होते हुए भी यद्द व्यक्ति को 
'समानिक उपयोगिता को कुण्ठित नहीं होने देते, उसे सभोल लेते हैं। 
इन मार्गों के बन्द हो जासे पर, एक अवलम्ध के रुप में, स्वरति, 
भारटबेंशन का नम्बर आता है--कभी-कभी पहले भी आजाता है। 
सामाजिक उपयोगिता यहाँ आकर कुछ सीमित अ्रवश्य हो जाती है, 
व्यक्ति एश्टी-सोशल हो जाता है, लेकिन उसकी उपयोगिता फिर भी 
बनी रहती है--सब्लिमेशन्त और प्रोजेक्शन्त के सहारे बह आगे 
बढ़ता है। म केवल इतना ही, त्ल्कि तमाम सब्लीमेशन्त इसी स्टेज 
से शुरू होते हैं और इसकी सामाजिक उपयोगिता बनाए रखने के 
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लिए. इस दौर का अस्ट्रेशन्‍्स और निषेधों से, बापू की छाया से, दूर 
रहना ज़रूरी है। दिक्कत पैदा होती है इस स्टेज पर आघात पड़ने से ! 
काम-चेतना स्थानान्तरित हो कर दिमाग में पहुँच जाती है । यहीं से 
हिस्टीरिया का दौर शुरू होता है । 

ग़लत यथा सही हन साधनों के द्वारा व्यक्ति, अ्रपने तरीके से, 
रचनात्मक कार्य का मनोवैज्ञानिक सन्‍्तोौष पाता है--बिगड़ी को सुधारता 
है | इस स्टेज पर पड़ा श्राघात व्यक्ति की सुधार-बृत्ति पर श्राघतत 
करता है। सुधार करने का जो उसका विश्वास है, वह डगमगा जाता 
है| लगता है, दुनिया में वह अरब कुछ नहीं कर सकता । संभलने का वह 
फिर भी प्रयक्ष करता है, कुछ कर सकने से पहले अपनी शक्ति-तामर्थ्य, 
खण्डित विश्वास, को पाना चाहता है । विश्वास को पाने के बाद कड़ी 
कोठी पर उसे कसता है--सक्षमता और पोटेन्सी के बारे में पूर्ण 
रूपेण निश्चित होने के लिये | यह कसौटी, बहुधा, विनाशात्मक रूप 
अखितयार कर लेती है | रचनात्मक कार्य का सन्तोष, योजना अथवा 
भावना, उसके संत्र्ग में आकर बिखर जाती है। 

आगे चल कर रचनात्मक कार्य की यह प्रवृत्ति और कसौ्थी, दोनों, 
पदार्थ-पा5 बन चलती हैं । दोनों ही स्थामान्तरित होकर वाह्म-जगत 
में फैल जाती हैं. और व्यक्ति वाह्म-जगत में स्थापित इनके गतीकों को 
एक-दूसरे से लड़ा कर अपने जीवन को साथक करता है । 

विश्वास को पाने के लिये, जीवन के लिये, यह ज़रूरी है। छोटे-से- 
छोटे कामों में भी बह स्वराज्य-देवता के दशन करता है। श्ॉव- 
सेशनल रूप में यह क्रिया सम्पन्न होती है।वह खुद नहीं जानता फि 
कहाँ किस रूप में, किस जगह और किस तरह स्वराज्य-देवता के दर्शन 
हो जाएंगे | जब कभी आन्तरिक ज्योति का प्रकाश अंधकार को भेद 
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कर आता है, वह खुद भी चमत्कृत हो उठता है। लगता है, नया 
जन्म अब उसका होने वाला है और उसकी सारी अचन्षमता, बिगाड़, 
अनायास ही दूर हो जायेंगे । जिन की शक्ति उस वक्त उसमें झा जाती 
है । इस विश्वास के आगे कोई भी बाधा या सतर्कता ढहर नहीं वाती | 
शक्ति का प्रतोक वह बन जाता है। सम्भव-असम्भव का भेदाभेद 
उसके सामने नहीं रहता | लेकिन ऑबसेशन के उत्तर जाने पर, जो 
उतने ही छोटे ओर उतने ही अज्ञात कारणों को लेकर होता है, उतनी 
ही मात्रा में निराशा घेर लेती है। असहायावस्था उसे पज्ञु बना देती 
है| पहले के सहन विश्वास की पीटन्सी की स्मृति कुछ सहारा देती 
है-.-दोष उसकी अपनी पेटेन्सी में नहीं। कड़ी कसौटी सामने आती 
है | पाटेन्सी का समर्थन पाना उसके जीवन का ध्येय हैे। जाता है। 
छेटी-छेाटी पूर्णताओं में स्वराज्य-देवता के वह दश न करता है । 
साथ चलने वाली शज्ला-सतकता इन प्रयोगों का एक क्रम बांध देती 
है--यहाँ तक कि बार-बार उसी तरह के प्रयोग किये जाते हैं। उद्देश्य 
होता है इस विश्वास को, नींव को, हृढ़ करना | इसके बाद का कास 
अपने-आप पूरा हे। जाएगा। साधन-साध्य एक है जाते हैं । 
वस्तु-जगत से ऐसे व्यक्ति सम्बन्ध रखते हैं, लेकिन एक हृद तक, 
एक ही रूप में | फ्रस्ट्रेशन और निषेधात्मक आधात का भय खुद 
उन्हें पञ्ञु बना देता है। अपने के बह व्यक्त नहीं कर पाते--न खेल- 
कूद में, न पढ़ने में, न सामाजिक सम्बन्धों में। सझ्लोच और केंप, 
अज्ञात, अ्रस्पष्ट और श्रतिरज्षित भय उन्हें अपने में सीमित रहने के 
लिये मजबूर कर देता है। खुद कुछ नहीं कर पाते। अपनी श्रक्षमता 
को स्थानान्तरित कर देते हैं वाह्म-जगत के प्रतीकों भें । कुछ अच्छे 
प्रतीक देते हैं, कुछ बुरे । अ्रच्छे प्रतीकों के! साधन बनाते हैं बद्द शुरे 
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छोटे-से-छोटे काम में स्वराज्य-देवता 
के दर्शन कर वह आगे बढ़ते हैं...! 
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प्रतीकों के सुधारने के लिये। अच्छे प्रतीकों की पोटेन्सी के कड़ी 
कसोटी पर कसा जाता है--सुधार-कार्य, बिगड़े प्रतीकों के बनाने की 
अनुमति देने से पहले असम्मव शर्तें सामने आ्रांती हैं। इसके बाद, खुद 
अलग रद्द कर, बापू के स्थान से, उनकी और उनके रूप में अपनी 
पोटेन्सी का समर्थन पाने की क्रिया चलती है । 

प्रतीकों के रूप में निर्जोब साधन बन कर जो काम आ सकते हैं, 
केवल उन्हीं से सम्बंध स्थातित किया जाता है | तुलनात्मक दृष्टि से 
अच्छे प्रतीकों का इतना महत्व नहीं हेता, जितना कि बुरे प्रतीकों का । 
बुरे प्रतीकों के सहारे ही अच्छे प्रतीकों की सक्षमता, साथकता, व्यक्त 
देती है । बुरे प्रतीक कसौटी का स्थान प्राप्त कर क्ेते हैं--बिल्कुल 
बही, जो कि श्रच्छे प्रतीकों के काम करने से पहले स्थापित शर्तें का 
है।ता है। कसौटी, मूलतः, निषेधात्मक ---नियं चणात्म क --हे।ती है । उसके 
संसर्ग का परिणाम, संहार के अतिर्क्ति और कुछ नहीं हाता--चट्टान 
से सिर टकराने की तरह, भत्ते ही वह अ्रच्छे प्रतीकों की सार्थकता सिद्ध 
करने के उद्द श्य से सामने आए ! अच्छे ओर बुरे प्रतीक, संवार श्र 
संहार, विनाश और रचना के प्रतीक बन जाते हैं और उन्हें खिलाने 
बाला सूत्रधार | बापू का स्थान पाकर ईश्वर का प्रतोक वह बन जाता 
है--ब्यक्तित्व की पूर्ण विजय, उसका चरम विकास । पांठेन्सी का पूरा 
समथन, संतोष, इस तरद्द वह प्राप्त करता है। 

बस्तु-जगत से, इन ग्रतीकों के रूप में ही, वह सम्बंध स्थापित 
करता है। यह सम्बंध उसे अपनी अच्षमता को स्थान्तरित कर उसे 
आँखो की ओठ करने में मदद देता है | इन सम्बंधों को स्थापित करने 
में बुरे श्रोर अच्छे प्रतीकों का भेणी-बद्ध विभाजन फर, खुद सूच्रधार 
बन, उनका प्रयोग करने में अद्भुत दक्षता का वह परिचय देता 
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है | जीवन की सार्थकता उसे इन्हीं के द्वारा मिलती है, पोदेन्सी का 
समर्थन उनके सहारे ही वह पाता है| शतरथ्ज के सर्वभोष्ठ खिलाड़ी 
की तरह मुहरों की चाल वह चलता है--दानों ओर से | उसकी प्रत्येक 
चाल, प्रत्येक शहद, जहाँ तक अपने व्यक्तित्व को स्थापित करने का 
सम्बन्ध है, मार्के की होती है । श्रकेला खिलाड़ी वह बन जाता है -- 
संसार का सब से बड़ा शैम्पिएन तक | मात देने बाला भी खुद ही,, 
मात खाने वाला भी खुद ही, दोनों ही सूरतें उसके व्यक्तित्व को सार्थक 
करती हूँ -. खिलाड़ी-पद उसका सुरक्षित रहता है । 

लेकिन पोटेन्सी के इस समर्थन की, हीरे के इस सिंहासन की, जमीन 
नहीं होती , अक्षमता इससे दूर नहीं होती, न ही लण्डित और फ्ररटेटेड 
विश्वास जुड़ पाता है--ओंखो की ओठ वह अवश्य हो जाता है। 
पोटेन्सी का यह समर्थन ट्डी का काम देता है। चिन्ता और सत्ता 
की ज़मीन पर यह इमारत खड़ी द्ोती है, ढह जाने की आशक्ला बराबर 
साथ लगी रहती है। वह प्रेरित करती है पोठेग्सी का बार बार समर्थन 
पामे के लिए, उन्हीं प्रयोगों को बार-बार दोहरामे के लिए । पोठेन्सी का 
समर्थन और आशक्ला, दोनों साथ-ताथ चलते हैं, पैरंलल लाइन्स में । 
न-ही दोनों में किसी एक का संशोधन हो पाता है। दोनों एक-दूसरे 
के लिए व्यड्र बन कर रह जाते हैं । 

गांधी जी का सब्ज्ञीमेशन सेक्सुएल एनर्जी का, मानव की संचेतन 
और क्रियाशील शक्तियों का संब्लीमेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशस्स का सब्लीमेशन' 
है | पथ-आम्त पथिक सही मार्ग पर आता है, लेकिन टाँगें टूट जाने 
के बाद, चलने की जब उसमें शक्ति नहीं रहती | न-केवल इतना ही, 
फ्रस्ट्रेशन उनके लिए पदार्थ-पाढ है। उसके श्रभाव में यृक्ति नहीं 
मिल सकती है--सुधार-कार्य का आधार ही गसायंत्र हो जाता है। . 
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फ्रस्ट्रशन को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता --बढ़ने की ज़रूरत 
भी नहीं होती | पदार्थ-पांठ के बाद कुछ करने के लिए रह भी नहीं 
जाता | सबक से शिक्षा क्षेना प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। नहीं लेता 
तो यह उसका दोप है। गांधी जी अ्रपना काम कर चुके, इसके लिए 
बह ज़िम्मेदार नहीं । 

बात, कभी-कमी, यहीं आई-गई नहीं होती | गांधी जी फ्रस्ट्रेशन 
-को सामने रखकर पोटेन्सी का समर्थन पा सकते हैं; लेकिन सब नहीं । 
अच्छे-बुरे प्रतीकों के रूप में जिन्हें बह अपना साध बनाते हैं और 
जो अपने को कठपुतली बनने देते हैं, उन में से कुछ असन्तुष्ट हो 
जाते ईं---गांधी जी के साथ-साथ स्वराज्य-देवता के दश न करने में 
बह समर्थ नहीं हो पाते | ऐसी स्थिति भी आ जाती है, जब इस स्थिति 
को संभालना मुश्किल हो जाता है। बार-बार प्रयोगों का एक ही तरह 
का प्रारम्भ, फिर एक ही तरह का अन्त, एक ही तरह के कार्य और 
कारण असन्तोष को घनीभूत करते हैं। वस्तुजगत का सम्बन्ध ओट 
का साधन न बना कर उसे खण्डित करने वाला हो चलता है । 

ऐसी अवस्था अ्रसद्वायावस्था को जन्म देतो है। इम्पोटेल्सी नंगे 
रूप में सामने आरा खड़ी होती है | बुरी तरह वह व्यथित हो उछते हैं । 
पिछले जीवन पर, पोटेन्सी के पहल्ले प्रयोगात्मक समथनों पर, नज़र 
बालते हैं | ब्रह्मचर्य का उन्होंने अखण्ड पालन किया है| सफलता 
भी इसमें उन्होंने पाई है। पोटेन्सी का इसमें दोष नहीं। उसको शक्ति 
तो इतनी है कि सम्पूर्ण दुनिया की भ्रष्टता बह दूर कर सकती है । 
उसका उपयोग ठीक नहीं. हुआ । भौतिक साधनों के स्पश में आकर 
यह अष्ट हो जाती है । 

सोचते हैं, साधनों से दूर रहने की। दीवारें ऊँची करने का 
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ध्यान आता है। विचारों की अव्यक्त अछूती पोटेन्सी का महत्तत फिर 
उभर झाता है। साधनों को दूर रख कर खुद ही कन्सीब करते हैं--- 
विचारों और भावनाओं के रूप में भश्रष्ठता की आशज्ला बराबर साथ 
रहती है | बुद्धि का ससर्ग भी भावनाओं को अ्रष्ट कर दे सकता है। 
अनुभवां को रेशनलाइज़ करने से पहले ही उन्हें डिलिवर कर देना 
चाहते हैं। निर्मल, निर्दोष और सक्षम शिशु, तिद्धान्तों के रूप में, 
सामने आते हैं | 

माता-रूप को इस तरह सार्थक करने पर ही द्वन्द की समात्ति 
नहीं हो पाती | श्राशद्भा फिर घ्तिर उमारती है। शिशुओं की निमंलता 
की रक्षा करने के लिए. सतर्क हो उठते हैं--इस हृद तक कि सत्या- 
ग्रह-शिशु का संबारना स्थगित हो जाता है, होता रहता है, ऊँची 
दीवारों से वह घिर जाता है। संतकता के साथ-साथ शह्ला भी घनीभूत 
होती जाती है, दन्द भी बढ़ता जाता है | भ्रष्टता फिर भी सामने खड़ी 
रहती है।इस बार दोपारोपण खुदा के बन्दों, साधनों, अच्छे-बुरे 
प्रतीकों पर नहीं, स्वयं खुदा पर होता है, "मेरी सामर्थ्य सीमित है। 
परमात्मा ने मुझे दुनिया को गाइड करने लायक शक्ति नहीं दी ।?! 

यह स्त्रीकारोक्ति फिर पहलू बदलती है। अगले ही वाक्य सें, 
“भारत की व्याधियों को दूर करने के लिए परमात्मा ने मुझे अपना 
साधन बनाया है | अब तक जो सम्पन्न हुआ है, वह हालाँकि महान है, 
फिर भी बहुत कुछ है जो करना बाकी है। ”? 

बाक़ो काम को पूरा करना चाहिए, लेकिन उसमें भाधा आती 
है | आशक्का कट सत्य बन कर छसिर उभारती है'। जनता का विश्वास 
अब उनमें कम होता जा रहा है, "3700 6: 7 8४७7 ६0 (978 
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यह स्वीकारोक्तलि फिर पहलू बदल चलती है। गाधियन टेकनीक 
की चरम सीमा सामने आती है। तबीयत करती है, चुल्लू-भर पानी 
में जाकर हब मरें, लेकिन वह भी नसीब नहीं होता। श्रारिर सुनाई पड़ता 
है, “मैं जानता हूँ कि मैं योग्य जनरल हूँ--- ) [09 ॥ ह॥ ॥0 
9 >0 &थआ०म।.” यह इस लिए, कि यदि ऐसा न होता तो परमात्मा 
अवश्य ही उन्हें सूचित कर देता | कुछ भी कहने की यहाँ ज़रूरत नहीं 
रह जाती | अन्तिम फ़िनिशिंग टच देना बाक़ी रद जाता है, “यदि 
ऐसा होता तो परमात्मा मुझे इस दुनिया से उठा खेता |? 


